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आर्य साहित्य में वैदिक सम्पत्ति का उच्च स्थान है | इसके लेखक 
स्व? "ओ परं० रघुनन्दन जो 1० रघुनन्दन जी शमा और प्रकाशक दानवीर सेठ श्री शूर जी 
बल्लभदास जी हैं। इस महान ग्रन्थ को विद्वान, लेखक ने लिखकर आर 
श्री सेठ जी ने प्रकाशित कर बड़ा ही पुण्यजनक काय किया हे । | 
यह बढ़े ही गौरव दी बात है कि इस ग्रन्थ कें अब तक कई संस्करण 
प्रकाशित हो चुके तथा मान्यवर श्री सेठ प्रतापसिंह जी ` शूर जी बम्बई 
इस अन्य के प्रचार में तन, मन, धन से निरन्तर प्रयत्न कर रदे हूँ । 
इस महांन्‌ ग्रन्थ के एक अध्याय “बैदिक आये संभ्यता” को हमने 
प्रकाशित किया था जिसे आये जगत्‌ ने इतना पसन्द किया कि इसको 
१९१ हजार प्रतियां हाथों हाथ बिक गई । इस पुस्तक से वड़ा लाभ यह 
` हुआ कि जिन्हें वैदिक सम्पत्ति के दर्शन भी नहीं हुए थे उन्हें इस पुस्तक 
` के पढ़ने से वैदिक सम्पत्ति के पढ़ने दी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई जिससे 
वैदिक सम्पत्ति का भारी प्रचार हुआ । . ” 
. यज्ञ” सम्वन्धी यह पुस्तक भी उसी महान्‌ ग्रन्थ का एक भाग हे 
इसमें विद्वान्‌ लेखक ने यज्ञ के सभी अज्लों पर वड़ा ही गम्भीर विचार 
.* किया हे) आशा है आये जगत्‌ में हमारे इस सस्ते प्रकाशन का भी 
वैसा ही स्वागत होगा जैसा अब तक अन्य प्रकाशित पुस्तकों का । 
हर अभी हमने यजुर्बेद भावार्थ प्रकाश और ऋषि अचेन प्रकाशित [कए 
जिसकी ओये जगत्‌ में बड़ी प्रशांसा हुई । अब ६८ प्रष्ठ का एक गुटका 
` “ऋषियों के उपदेश” केवळ ५) सैंकड़ा में प्रकाशित किया हे । -इस 
गुरे के छपते छपते ही कई हजार पतियों के आडेर आप्त हो गए - 
ह इससे आशा है कि यह गुटका लाखों की संख्या में प्रचार पायेगा । 
क. क आशा है सभी आये सज्जन सस्ते साहित्य के प्रचार. में हमें पूरा 
0 मवातकरतेरहेगो 6... .. - “-प्रवन्धक 
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वेदों का समस्त ज्ञानभंडार अकेले एक “यज्ञ” ही में चरिता है। 
' वेद में जो कुछ कहा गया है, बह यज्ञ के ही लिए हे। वेदिक ज्ञान यज्ञा 
| सें ही भोतमोत है.। इसलिए हम यहां थोडासा यज्ञ बिषय का वर्णन 
' करते हैं ओर देखते हैं कि उसका स्वरूप आदि ज्ञान के स्वरूप से 
` मिळता है या नहीं । ३ 
, यज्ञ शब्द “यज्‌? धातु से बनता है| यूज धातु का अर्थ 
_ संगतिकरण और दान है । अपने से जो बढ़े देवे देवसमान है र 
| पूजा करना यज्ञ है । वरावरवाळां के साथ संगति करना और छोटो को 
| कुछ देना भी यज्ञ ही है। यह छोटाई वड़ई केवळ मजुष्यों में ही न 
समझनी चाहिये, प्रत्युत संसार का चाहे जो पदाथ हो, चाहे जो शक्ति 
और चाहे जो गुण हो, यदि वह बड़ा है तो पूजनोय है, यदि 
बरावर वाळा है तो मिलने के योग्य हे और यदि छोटा हे तो कुछ पाने 
| का अधिकारी है । जिस प्रकार उक्त तीनों व्यक्ति म से पूजा; संगति 
॥ओर दान पाने के अधिकारी हैं, उसी तरह हम सी दूसरों के द्वारा 
|योग्यताचुसार पूजा, मेळ और दान पाने के अधिकारी हैं | इस प्रकार से 
समस्त जड़ और चेतन जगत्‌ को परस्पर एक दूसरे से लाभ पहुँचाना . 
ही यज्ञ है! ऐसे सहाच यज्ञ को शतपयत्राहमण १७४४ में'यज्ञो चै ्ठ- | 
तमंकमे ' अर्थात्‌ यज्ञ श्रेष्ठतम क. पै । इसका अभिप्राय यही ६: 
है कि जितने श्रेष्ठतम कर्म हं,सब यज्ञ ही हैं । इन यज्ञोंके तीन विभाग 
इं--कर्मायज्ञ, ज्ञान यज्ञ और उपासनायज्ञ ज्ञान यज्ञ अ । षोडश संस्कार (विवाह, 
सन्तान, ) शिक्षा, आहार, वस्त्र, ग्रह, समाज, राज्य, कृषि पशुपालन, 
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संगीत, गणिते, भूगोल, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन, इमारत, यन्त्र, शान) 
वाहन और युद्धविद्या आदि पदार्थ ओर विद्याएं कर्म यज्ञ से सम्बन्ध 
रखती हैं । ईइघर, जीव,पुनजेन्म, कर्मेफल, सृष्टि,प्रछय, वणे, आश्रम और | | 
स्वाध्याय आदि ज्ञानयज्ञ से सम्बन्ध रखते हें । ओर सदाचार, दया, | 
` प्रेम, द्दीन, भक्ति, चैराग्य, योग और समाधि आदि क्रियाऐ उृपासना- 
यज्ञ से सम्वन्ध रखती हैं । इन्हीं तीनों प्रकार के यज्ञा में वेद का लौकिक 
और पारछौकिक ज्ञान चरितार्थ होता है । अतः यहाँ हम पहिले कर्मयज्ञ 
का वेने करते हं। , 
कर्म यज्ञ | 
इस यज्ञ को आर्यो ने बड़ी ही उन्नत दशा तक पहुँचाया था । इसं रे 
स्थूळ और सूक्ष्म विज्ञानों को देखकर हमारी यदद बात बहुत अच्छी तरद 
पुष्ट हो जाती है कि वैदिक ज्ञान से मनुष्य काल्पनिक ज्ञान क्री बहुत 
बड़ी उन्नति कर सकता है'।ऋषियों ने वैदिक ज्ञान के द्वारा यज्ञ से . 
. सम्बन्ध रखनेवाले उच्च से उच्च भौतिक विज्ञान-में-अपनी गति कर | 
ळी थी. यद्यपि ब्राह्मण ओरसूत्रग्रन्थों में इन यज्ञांके अनेकों प्रकार बहुत 
विस्तार से वणित हैं, परन्तु बीज रूप से अथववेद ११-७-में कुछ - यज्ञा 
का वणन इस प्रकार हैः-- | 
220 राजसूय वाजेपेयम ग्निष्टोमस्तदध्वर: । | 
से अकांरवमेघावुच्छिष्े जोवब्हिम दिन्तमः || ७॥ 
उ अग्न्याधेयांमथो दीक्षा कामप्रश्‍छन्दसा सह ॥८॥ 
अग्निहोत्र च श्रद्धा च बषदकारो त्रतं तष: || ६ ॥ | 
चतुर्हातार आग्रियऱ्चातुर्मास्यानि नीबिद: ॥१०।। अथवे ११७ ' 


इन सन्त्र में राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, अइबमेध, अग्निहोत्र, : 
अग्न्याधान आर चातुर्मास्य का बर्णन आता है । इस विद का गोपथत्राह्मण .. 


ST [ जो क्रम बतलाता हे, र $ 
इन यज्ञां का जो क्रम वताता ई, उस क्रम में अग्न्याधान, पूर्णाहुति, | 
सोत, सस मा ब न्‌ 
अस्तिष्टोम,, जपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध, सबेमेध दक्षिणावाले, . 
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“~ " ९ र ७ 
बहुत दक्षिगाबाले और असंख्य दक्षिणा वाले यज्ञों का बन और असंख्य दक्षिणा वाले यज्ञों का वणन है। वहां 
लिखा है क्रि जो इन यज्ञक्रमां को जानता 8, वह यज्ञा के साथ एक 
. आत्मा होकर और एक निवास होकर दिव्य गुणोंको पाता: हैक] इनः 
यज्ञो का बिबरण इस प्रकार है- > (EB SN 
js ५ ४ ६ अतुल 6, 13 Ce ` 
अर्न्याचांन 1 ट : 6 ~ % टि ` ०१७५१ 2९.“ नम i 
अग्नीन्‌ आधाय पूर्णाहुत्या यजेत्‌ ( गोप० ५।५।८ ७ शीत 1००८ 7, 
अर्थात्‌ पूणे आहुति पयेन्त अग्न्याधान करे । यह अग्न्याधान है। पः 
अग्निहोत्रे । ह व्ह 
अग्नये एब सायं सूर्याय प्रातः एव द वै अग्निहोत्र जुद्दोति । 
( शतपथ २।२।४।१७ ) 
र ce ha “ं 
` अर्थात्‌ अग्नि के छिये सन्ध्यासमय और. सूये के छिये प्रातःकाल. 
`ज्ञो हवन किया जाता दै, बद्द अग्निहोत्र है। ___- 
31 eT पी 
ददोपूर्णमास | क. री. 
-सिंवर्गाय हि वे लोकाय दशेपृणेमासो इज्येते । ( तेत्ति० सं० २२1५) 
अर्थात्‌ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन के हवन को दुशेपूर्णमास 
“he क 
कहते है. इ. ः 
चातुर्मास्य । भा 
सा पौर्णमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत मुखं वा एतत्‌ 
| ` _ संबत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पौर्ण माखी । ( गोप० ३॥ १। ११) 
270 मेक कय ळर 
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DRS SNS 
_-अताथो यज्ञक्रमा: । ठ अग्न्याघेयसःन्याचेयात्‌ पूणाहुतिः 
पूर्णाहतेरग्निहोत्रमग्निहोत्रात्‌ , दर्शपूणमासी दशेधूणेमासाभ्यामाहायण- 
सा प्रह्यणाच्चातुर्गास्यानि चातुर्मासेभ्यः पशुबन्धः पशुबन्धादग्निष्टोमः . 
अंग्निष्टोमाद्राजसूयो राजसूयाद्वाजपेयः बाजपेयादरवमेध: अरवमेधात्पुरुष- 
मेघ: पुरुष मेघात्‌ सवैभेधः सबेमेधाइक्षिणाबन्तो दृक्षिणावद्भयोऽदक्षिणा 
अदक्षिणाः सहस्रव॒क्षिणे प्रत्यतिष्ठंस्ते वा एते यज्ञक्रमाः स य एवमेतान्‌. 
यज्ञक्रमान्‌ चेद यज्ञेन स आत्मा सछोको भूत्वा देवांनप्येतीति ब्राह्मणम्‌ । 
| ० (गोष ब्रा० १।५।७ ) 
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' अर्थात्‌ फार्गुणी पौर्णमासी आषाढी पौर्णमासी और कातिकी 
: पौणेमासी की जो यज्ञ किये जाते हैं. वे चातुमास्य कहाते है। 

2 आग्रहायण बा नवसस्थेष्ट! | 
उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में जो यज्ञ होते हैं, वे आग्रहायण था & 
नवसस्येष्टि कहलाते हैं । | 

_ ४८ अग्निष्टोम । ; 
एष वे ज्येष्ठो यज्ञानां यद्ग्निष्टोमः, [तस्मात्‌ उ हृ वसन्ते वसन्ते] 
ज्योतिष्टोमेन एब अरिनष्टोमेन यजेत्‌ । 
(ताण्ड्य त्रा० ६।३।८; शत० १०।१।२।९) 
थात्‌ जो प्रति वष बसन्त में वार्षिक यज्ञ होता हे, उसे अग्निष्टोम . 
नै 5 कते हैं। उसके अग्निष्टोम, उक्थ, वाजपेय, वादि द 
ww 


प्रकार हैं | यह उपयु क्त सब यज्ञा में श्रष्ठ कहळाता है। 
पितृयज्ञ । विदा 
अथ यत्‌ अजां इच्छते यत्‌. पितृभ्यो निपृणाति | ( श० ६।७।३।७ ) 
अर्थात्‌ जो पुत्र चाहता है इ जो पितरों को तृप्त करता है। ' 
“पुत्रार्थी को पिटयन्ञ आवश्यक हे | यही पतरकाभेष्टि द्। ` 
पङ्च महायज्ञ | आ 
पळे चै एते महदायज्ञाः सततिप्नताथन्ते । (ते त्ति० आ० २।१ ०) 
अथात्‌ ये पञ्च महायज्ञ है, जो सदा आरंभ किये जाते हैं । 


ग्र ओर-अडवसेथ यज्ञ। घ यज्ञ । 
` राज्ञः एव सूयं कमें । राजा वै राजसूयेन इष्टवा भवति । ` 


| ( शतपथ १३२२१) 

2 पाळ से ही राजा होता है । यह राजगद्दो के समय का 
यज्ञ है । र न” 
राजा वे (एष यज्ञानां यद्‌ अश्वमेधः (१३।२।२। १) 
सवा: वै देवताः अर्बमेधे अन्वायत्ताः तमाद्‌ . अरबमेधायजी 

 स्बेदिशो अभिजयन्ति | ( शत? १३।१।२।९।३ ) ` 
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अर्थात्‌ संब देवता अइवभेध थें आते हैं. । अशवभेथ करनेवाला 
“ सब्‌ दिशाओं का जीतनेवाळा होता है । 
श्रीवेरा2' । रार वे अश्वमेधः । तस्माद्राप्री अइषसेघेन थजेत्‌। 
ऐशबये ही राज्य हे । राष्ट्र ही अश्बमेष हे, इसलिये उज्ाद 
. / अइबमेघ करे। इसे अश्वसेघ यज्ञ कहते है । | 
गोमेध यज्ञ । क 
` परथिवी को ज्वरा बनाना , नै भूमि तॅय्यार करना और नये नये 
`, दापू तलाश करत तलाएा करना, इस यज्ञ का प्रधान काय है । इसे गोमेध यज्ञ 
कहते है । ट . यं 
| eh र सारांश रूप से यज्ञां का यही क्रम ओर प्रकार है । इस सारांश' 
५ ``. वतला दिया गया है. कि किस यज्ञ के वाद कोनसा यज्ञ करना चाहिये 
 . और क्रितने यज्ञ विशेष रूप से महत्त्ववाले हें । अतः हम चाहते हूँ कि 
` इन यज्ञा से निष्पन्न दोनेवाले फळा के नाम से जो आधुनिक मन्या से जो आधुनिक यया 
` नाम दिये गये हैं, उन नामों के साथ कुछ यज्ञा की उपयोगिता उपयोगिता का बण 


७५७ रर 


ता का बण 
' थी कर दे, जिससे विषय स्पष्ट हो जाय । क्योंकि वेदिक आर्या का यह 


न्य क्रि यज्ञा से पे आरो यक का नियन्त्र 
सनातन बिइवास है कि यज्ञा से आरोग्यता, सन्तति) बषा का नियन्त्रण, 
राज्य, विद्या, सेवा और परमात्मा की प्राप्ति होती हे । इन _सिद्धियाँ के 
प्राप्त हो जाने पर मनुष्य जावन में फिर कोई ऐसी काम्य बस्तु शेष नहीं 


रह जाती, जिसके छि ह ता लोक 


बएको इ भ मसी के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं । इन यज्ञां का खुलासा विबरण 
। ` इस प्रकार है - 


आरोग्यता। -” 


आरोग्यता दो प्रकार की । एक व्यक्ति की, दूसरी समाज की। 
जुकाम, बुखार, दस्त; और शरीरपीड़ा आदि मौसमी, तथा चेचक र हैजा, 
प्लेग और इत्म्ळएजा अथवा अन्य ऐसी ही सामयिक बीमारियां होती. 
इं, जो सब पर आक्रमण करती हें । अतः जो बीमारियां एक व्यक्ति 
को होती हैं, उनके निवारण का नाम चिकित्सा अर्थात्‌ आयुर्वेद है 
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और दूसरे प्रकार की साबेजनिक बीमारियां जिस सामूहिक रीति से 
निवारण की जाती हैं, उसका नाम ' भेषज्य यज्ञ! है । 
[ सन्तान। ८ 
सन्तान न होती हो, तो सन्तान उत्पन्न करने बाले, मनमानी | 
` सन्तान उत्पन्न करनेवाले, तथा सन्तान को दीर्घजीवी बनानेत्राले यज्ञ का औ 
नाम 'पुत्रकामेष्टि यज्ञ” है । इस यज्ञ का कुछ भाग गर्भाधान, पु'सबन : 
भीमन्तोन्नयन संस्कारों में तथा कुछ भाग पितृयज्ञ में मिळा हआ 1 
'है। इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के अन्त में दिया हुआ है। हुआहै। 
लय ` वर्षा का नियन्त्रण 
पूव समय में ऋषियों ने अवर्षण | 
ही भी दश स स के गा जाच ङ ई 
कराया था । वेद का बात को उचना प है. 3 कामे पजेर पेतु अर्थात इच्छानु पर 
बर्षा हो, वह वाक्य इसी वात की सूचना इता डो इसको अवरेण यज्ञ 


क | पल है 
सम्पत्ति । „ 


आवशयक पदार्थों का नाम सस्पत्ति है। आजकल अर्थशास्त्र 
| अथेश 
हि का यदी अथ करता है । रुपया तो केवळ क्रयूविक्रय का: न 
॥ अत अक मन होता ३ तब रुपया काम नहीं देता | वहाँ नोट, 
गे के माल से ही काम चलता है । संसारमें जितना 
न 5 1 माल 
है, उतने मूल्य के छिए सोना और चांदी नहीं हे । इसलिए बैदिकों ने 


आदिम काळ ही में कपर अन्ना और अन्य र 
पचमो ताया! यत । यज्ञा में अन्न, शत, सेवा, औषधि ह 
आवश्यकता होती है।इस दिए रकि तै ए जिसमें 


ल तालाब, बाग, बगीचे सम्मिलित $ 22 
के क्की 2 ह्‌ ), जंगल के प्रकार 


_पुओ की आवश्यकता होती है। यहो सम्प ते है। यज्ञानष्ठान इ 
क 
यज्ञ कहते हैं| देशां की बनावट, नये दापू तळाश करना और भू ओर भूमि 
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को उतरा बनाना इसका प्रधान उद्देश्य है.) 


चक्रवर्ती राज्य की 
_ राज्य--आयेसभ्यता सें अर्वमेध अर्थात्‌ चक्रेवर्ती राज्य 


५ (जक 
असिळाषा भी एक विशेष उपज है। बसे बढ़ यज्ञ यही दे! बड़ा यज्ञ यही है । एक राष्ट्र 


¢ 

सबको 
में संसार भर के उद्या डाल समम करक सव 
लाभ पहेंचाना' इस यज्ञ का अभिप्राय हे। य लना 
के मन में तुरन्त ही राज्य का अंडर उत्पन्न होना, स्व गम 
है । इस यज्ञ केलिए शौय और युद्धकौशल्य उत्वन्न क व 


थे नहीं २ न 
` होता हे । युद्ध से मुँह छिपानेवाला आय नई समझा जाता। अजु 


fsa = ९०००००. रज 
को ऐसा देखकर कृष्ण ने कद्दा था कि व्अनारयजुष्टमस्तरग्य वमन 
मुँ न ? । अर्थात. हे अजुन! तेरी ये कायरपने की वाते अ 

हें । इस यज्ञ का नाम ' अइबभेध यज्ञ: है! ८“ 


he 


बा--पंच महायज्ञो के डार सोर और चार संसार को आप्यायित 


शो यो पतियों सा क वतत 
सक अतिथियों, वृद्धो, रोगियों, पतिता, पञुपक्षियाँ और कीटपतज् 


तक को आहार बहु चाने से वडी, संसार की और क्या सेवा दो सकती 
है? इसी को “ पंच महा यज्ञ ” कहते है! 


'इडबर--जों मनुष्य इतना सत्र इछ करके भी ह चे य 
कि इदं न सम अर्थात्‌ यह मेरा नही उस र 
बुद्धि और क्या हो सकती है? ऐसे कमे करने 


लिप्यते! । .अर्थात्त्‌ कभी अ नहीं होता । वह मोक्ष का अधिकारी 
हो जाता है.। यह उपासनायज्ञ हैं। 7 र 


उपयूक्त यज्ञा के यही प्रकार और लाम हैं । ये समस्त ख 
यज्ञ, पुत्रकामे ष्टि यज्ञ, अवषेण यज्ञ, गोमेध यज्ञ, बार 00] के 
महायज्ञों से प्राप्त हो जाते हें । इनमें से पुत्रेष्टि और अव ब 
हम यहां अधिक कुछ नहीं कहना चाहते | पर यदि रामायण अ 
सत्य है, तो जनक ने अवषेण दूर करने केलिए और अ बाला य 
मिटाने के लिए यज्ञ किए थे और दोनों में सफलता ना स 
की ये दोनों घटनाएँ निकाल डालने पर रामायण का वय 


० श्र, 
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हिळ जाता है। अतएव इन घटनाओं को असत्य नहीं कहा जा सकता | 
किन्तु अब तो वह जमाना है कि जव सन्तान प्रतिरोध का बन्दोवस्त हो 
रहा है और नहरों से आबपाशी का सिलसिला जारी हे । पुराने जमाने 
में भी छोगोंने दत्तक पुत्र और संन्यास तथा इष्टा इष्टापूत अथात्‌ छुबां,ताछाव, 
नहर बनवाकर इन दोनों बातों को सरळ कर ल्या था। इसलिए यदि 
इन दोनों यज्ञां को छोड़ भी दें, तो शेष छः प्रकार के यज्ञ ही ऐसे हैं कि 
जिनके फलों के प्राप्त होने पर हर प्रकार की कृतकृत्यता हो जाती है। 

. इसीलिये समस्त संसार ने यज्ञों को स्वीकार किया था और अवतक 
संसार के प्रायः सब संप्रदाय में वे प्रचळित हें । यह सब “ फिजफेळ 
रिलीजन ? में मैक्समूळर ने भी स्वीकार किया है । संसार में क्‍या नये 
और क्या पुराने. जितने धर्म प्रचळित थे और हैं, सबमें यज्ञ का कोई न 
कोई प्रकार अवश्य स्वीकार किया गया है । आर्या. की. समस्त प्राचीन 

लना छित था। प्राचीन समय में ग्रीकों और रोम- 

निवासियों के यहाँ भी यज्ञ प्रचित थे । पारसियो और वैदिक आर्या 

में यज्ञ अवतक भचळित हैं। जैनियों में भी धूपदीप, जो यज्ञ का ही 
अवशिष्ट और सूक्ष्म रूप है, प्रचलित है। यह तो आयशाखा की बात 
झो 1 सेमिटिक शाखा के भी इस 6 ग ईसाई ओर 
न अच चल । इनमें से यहूदियों के यहाँ यज्ञ होते थे। 

वे कुड को क्र? कहते थे । ईसाई ओर मुसलमानों में भी उदबत्ती 


ओर लोबान आदि जाने का रिवाज अबतक मौजूद है। भले, उनके 
रूप बिगड़े हुए हैं, पर इलले इकार नह र सकता कि वदद यज्ञ जा 
अपभ्रष्ट रूप नहीं है | इस तरह से मतुष्यज्ञाति की यह दूसरी सेमिटिक 
शाखा भी यज्ञ को पुराकाळ से लेकर अवतक करती और मानती जाती 
है । तीसरी तुरानी शाखा में भी यज्ञ के ऐतिहासिक प्रमाण मिळते हं 
चीजबाले यज्ञ को - घोस ' कहते है, जो होम के सिवा और कुछ नहीं 
है इस प्रकार सें मतुष्यजाति के तीनों विभागों में यज्ञ जारी थे और 
, जारी हैं। मिश्र की प्राचीन जातियों में तथा अमेरिका के रेड इ डियनों 
' कहते यज्ञ की प्रथा जारी थी । कहने का मतळव यह कि यज्ञ मनुष्य का 
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आदि घम है । यज्ञ इस वात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि सब मनुष्य 
एक ही वंश की शाखा उपशाखा हैं और यह यज्ञ उस समय उत्पन्न हुआ 


था, जब संसारमें थोड़े से मनुष्य पेदा हुए थे और वे सब एक ही स्थान. 
में रहते थे । एक विज्ञानवेत्ता ने लिखा है. कि अग्नि का उत्पन्न करना ८7 


“<.>:>--:->>>>>---<- 


दी मनुप्य का आदिम वेज्ञानिक् आविष्कार है । यहीं से उसकी बुद्धि का 
विकास ण! हे । छकड़ियों को घिसकर अग्नि उत्पन्न करना भौतिक 


विज्ञान प्राथमिक आविष्कार हे और मौलिक है | हमारा तो यह दावा 


है क्रि मनुज्य में यादि यज्ञ का ज्ञान न होता, तो वह इस उन्नति को 


पहुंचता ही नहीं, जिसमें बह इस समय सोजूद हे। ८7 

गत प्र में हमने यज्ञों की व्यापकता दिखळाते हुए, उनकी 
प्राचीनता पर भी कुछ लिख डाला है । किन्तु प्रन यह है कि आर्या सें 
इसका रिवाज कबसे आरंभ हुआ | हम देखते हैँ कि आर्यजाति का 
कोई संस्कार, कोई धामिक कृत्य और कोई त्योहार ऐसा नहीं है, जिसमें 
होम न होता हो | जहां तक छिखित प्रमाण मिळता हे, वहां तक आये 
जाति में यज्ञांका होना पाया जाता है ! हम प्रथम खण्डमें दिखला आये 
हे कि वेद लाखों वर्ष के प्राचीन--आदिस--ओर अपौरुषेय हैं। 


टो 


> तसम्‌ 


यज्ञों के. तीन संसार और तीन प्रकार ।1७/ 


र वेदों में तीन संसारों का वरणेन है। एक आकाशीय है । जिसमें 
सूय, चन्द्र, तारा, वायु, जळ ओर विद्युत्‌ आदि हैं। इस आकाशीय 
संसार में राजा, पुरो हित, सेना, नगर, ग्राम, बीथी, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्र, 
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नदी, समुद्र, जंगल, पशु, पक्षी, आदि सभी कुछ है ' वहां शत्रु हैं, बड़े 
बडे युद्ध हें और जो कुछ यहां संसार में दिखाई पडता हे, वह सव 
आकाशीय संसार में मौजूद है । जिस प्रकार यह आकाशीय संसार है; 
उसी प्रकार का दूसरा संसार मनुष्य का शरीर हे, जिसमें नगर, द्वार, 
राजा, ऋषि, शत्र, ब्राह्मण, युद्ध और उसी प्रकार के समस्त पदाथ हूं, 
* जिस प्रकार के आकाशीय संसार में हैं । तीसरा यह प्रथिवीस्थ संसार 
है, जिसमें उक्त सभी पदार्थ मौजूद हैं । वेदों के ये तीनों संसार 
आधिदेधिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक कहलाते हैं । डी 
इनमें से आकाशीय संसार और मनुष्यशरीरस्थ स सार दोनों परस्पर 
आधाराघेय सम्बन्ध रखते हें । आकाशीय स'सार का एक पदाथ 
शारीरिक ससार का आधार है । आकाशीय स सार में जिस प्रकार अन्य 
समस्त पदार्थ विराजमान है, उसी तरह वहां यज्ञ भी हुआ करता हे 
और जिस प्रकार आकाश में यज्ञ हुआ करता है, उसी तरह शरीर में भी 
यज्ञ हुआ करता है । ये पिण्ड और त्रह्माण्ड के यज्ञ निरन्तर जारी रहते 
हं । किन्तु परिवर्तनों के कारण कभी कभी दोनों में वैषम्य उत्पन्न हो 
जाता है। इसलिए भौतिक यज्ञोंसे दोनोंका सामञ्जस्य करना ही वैदिक 
"यज्ञां का मुख्य उद्देइय हे । हम चाहते हैं कि यहां थोड़ा सा पिण्ड 
ब्रह्माण्ड के यज्ञ और उनका परस्पर सम्वन्ध बणेन कर दें, जिससे -विषय 
स्पष्ट हो जाय. और ज्ञात हो जाय कि किस प्रकार यज्ञ वैज्ञानिक नींव 
` पर स्थित हैं और पिण्ड ब्रह्माण्ड से सम्वन्ध रखते हैं। 7 | 
पिण्ड व ब्रह्माण्ड का संबंध। ,/ 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड का परस्पर सम्बन्ध वताते हुये अथवे वेद 
७८७ व मन्त्र में कहता है कि-- 
सूर्यो मे चक्षुवांत: प्राणोऽन्त रिक्षमात्मा प्रथिवी शरीरम्‌ । 
अस्तृतो नामाइमयमस्मि स आत्मानं निदधे द्यावाएथिव्यां गोपीथाय। 


⁄/ अर्थात्‌ सूय मेरा नेत्र हे, व पनत यण डे प्राण हे, अन्तरिक्ष मेरी आत्मा 
( हृदय ) है और पृथिवी मेरा शरीर है। में अपने आपको अपराजित 
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समझकर द्यावा और प्रथिवी के वीच में सुरिक्षत रखता हूँ । यह मन्त्र 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड का स्पष्ट सम्बन्ध बतळाता हैं का स्पष्ट सम्बन्ध बततळाता हे । यजुर्वेद के दूसरे 
स्थानों में है कि 'शीर्ष्णा द्यौ: समवतेत: यस्य वातः प्राणाप्राणोः नाभ्याऽ- 
सीदन्तरिक्षदिशः श्रोत्रं, पद्भयां भूमि: ॥ 
अथात्‌ दो शिर, वायु प्राण, अन्तरिक्ष नाभि, दिशा कान और भूमि 
पैर हैं। यहां भी बही सम्बन्ध वर्णित है । वेदों में इस प्रकार के बहुत 
बणन हें । इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पिण्ड के साथ बह्यांड का 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । यह वात प्रत्यक्ष भी है कि विना सूये के हम देख 
नहीं सकते,बिना वायु के सांस नहीं ले सकते और बिना प्रथिवी के खड़े 
नहीं हो सकते । कहने का सतळव यह कि पिण्ड ब्रह्माण्ड के साथ नत्थी 
है । जैसे यह दोनों का आधार आधेय वणित है, वैसे ही वेदों में दोनों 
जगह के यज्ञां का भी वर्णन है । ब्रह्माण्ड यज्ञ के बिषय में लिखा है कि-- 
सप्तास्यासन्परिघयस्त्रः सप्त समिघः कृताः । 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ । 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्बत | 
_ बसन्तोऽस्यासीदाब्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ( यजुर्वेद ३११४) 
अथा/त्‌ यज्ञवेदी की सात परिधियां हें । उसमें इक्कीस समिधा हैं । 
ऐसे यज्ञ को देवताओं ने फेळा रक्खा है, जिसमें पुरुष पशु वधा. हुआ 
हैं । पुरुष ल इज से देन से देवता कु य को रते हैं, उस यज्ञ में 
वसन्तऋतु घी दै, ग्रीप्मञऋ्तु ई थन हे ओर शरद ऋतु वि हे । 
गोपथन्नाह्मण सें लिखा हे कि- 7 प्रे ढे 
तमाहरत्‌ येनायजत तस्याग्नि्हाता55सीत्‌ बायुरध्वयु': । 
सूय उद्गाता चन्द्रमा ब्रह्मा पजेल्यः सद्स्य: | (गोपथ० १।१३) 
अथांत्‌ अग्नि होता, वायु अध्वयुः, सूर्ये उद्गाता, वप नधा ब्रह्मा और 
ण पच हे। यह ब्रह्माण्ड यज्ञ है । पिण्डयज्ञ के लिए वेद में लिखा हे 


अस्थि कृत्वा समिधं तदृष्टापो असादयन्‌ । 
रेतःकत्वाऽऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ | ( अथव० ११।८।२९ ) 
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अर्थात्‌ हड्डियों की समिधा बनाकर, रेत का धी करके और आठ 
प्रकार के रसां को लेकर सब देवताओंने पुरुष में प्रवेश किया । 
झातपथबाह्मण में लिखा कि- ऽ. = : 
पुरुषो वै यज्ञः । पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुते 
एष चै तायमानो यावानेव पुरुषस्तांवान्‌ विधीयते तस्मात्‌ ` 
पुरुषो यज्ञः । 
अर्थात्‌ पुरुष ही यज्ञ है । क्‍योंकि वह यज्ञ को करता है। बह उतना 
ही सत्कम करता है, जितना वह स्वयं होता हूं । इसलिए पुरुष ही यज्ञ 
है । इसी तरह छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी पुरुष को यज्ञ कहा है । वहाँ 
लिखा हे कि-- खक 
पुरुषो वाब यज्ञस्तस्य यानि चतु्बि११शाति वर्षाणि तत्रातः सवनं, 
यानि चतुदचत्वारिं१शद वर्षाणि तन्माध्यन्द्नि१० सवनं, 
यन्यष्टाचत्वारि\शा्रषणि तत्तृतीयं सवनम्‌ । (छान्दोग्य ३।१२) 
- ठत ई है | इसक्रे जो पोस ब हैं वह प्रातः सबन 
जो चवालीस वषे हैं, वह माध्यन्दिन सवन 
चषे हैं, वह तृतीय सबन है I~ र A Se 
इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि ऊपर जिस सूर्य आदि देवताओं का 
ब्रह्माण्ड यज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, बही देवता मलुष्यशरीर में 
प्रवेश कर गये और मचुष्यशरीर के पदार्थो को यज्ञ की सामग्री बनाकर 
वहाँ भी यज्ञ करने छगे। गोया पिण्डतरहमण्ड के यज्ञ'और उन दोनों का 
सम्वन्ध ढ़ हो गया और इस प्रकार से यद्द नित्य सम्बन्ध स्थापित हो 
गया । इसी सम्बन्ध के अनुसार पिण्ड और ब्रह्माण्ड के दोनों यज्ञ, यज्ञ 
के तीनों घमे--देवपूजा, संगति और दान- निरन्तर कर रहे हैं । गर्मी, 
सर्वी, जळ, हवा प्रकाश और अन्धकार से ब्रह्माण्ड सदैव हमारी सबकी 
पूजा, संगति ओर दान किया करता है । सनुष्यशारीर भी सर्दी, गर्मी 
प्रकाश आदि से संगति करता है | इन्द्रियं परस्पर पूजा करती हैं और 
दान देती हें इसी तरह मनुष्यशरीर भी अन्य प्राणियों के साथ पूजा, 
संगति और दान का व्यवहार करता हे | इस तरह पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
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दोनों, यज्ञ का कार्ये बराबर सम्पादन करते हैं । हम कह आये हे कि. 
बह्माण्ड पण्ड का आधार है । शरीर विळकुळ ही ब्रह्माण्ड के आधीन है। ~ 
आंख सूर्य की, इवास वायु का और पैर प्रथिवी के मोहताज हैं। पर 
जम सूर्य चला जाता है वायु का चलना बन्द हो जाता हे और प्रथिवी 
ठंडी या गसे हो जाती है, अर्थात्‌ जब दोनों संसारो सें विषमता उत्पन्न 
हा जाती है, तव हम तीसरी भौतिक यज्ञ से दोनों में सामञजस्य उत्पन्न 
करते हें । इस चिराग जलाकर सूर्य का काम लेते हैं, पंखा झळकर वायु 
का कास लेते हैं और जूता पहनकर या ऊ चे संच पर खडे होकर पथिवी 
की सर्दी गर्मी को अनुकूल कर लेते हें 1 ८” के 
_ यह अनुकूळ ही यज्ञ का संगतिकरण, पूजा और दान है। अर्थात्‌ 
विषमता उपस्थित होने पर प्रथिवीस्थ पदार्थों को लेकर वैज्ञानिक 
सिद्धान्त से पिण्ड-ब्रह्माण्ड सें सामठजस्य उत्पन्न फर देना दी यज्ञ का 
प्रधान काये हे । इसीलिए वेद में कहा गया है कि-- ८ 
'थसो यज्ञेन कल्पतास्‌, थज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: . 
अर्थात्‌ यज्ञ से यज्ञ कल्पित हुए हैं । देवता भी यज्ञ से यज्ञकर रहे हें डी 
शतपथ ब्राह्मण सें भी लिखा हे, कि 'यज्ञाययज्ञ निमिमा इति ।? अर्थात्‌ सें 
यज्ञ से यज्ञ का निर्माण करता हुँ । इस सव वर्णन का यही मतलव हे. 
कि पिन्ड ब्रह्मान्ड के यज्ञों वी विषमता का भौतिक यज्ञों से सासञ्जस्य. 
करते रहना चाहिए ७ “ईई RUNS 2: 
र यद्यपि सत्कर्म मात्र यज्ञ के नाम से कहा गया है, पर भैषज्य यज्ञ, 
पुत्रेष्टि यज्ञ, अवषण यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नेचा य और पंच महायज्ञ 
आदि स्थूळ और व्यावहारिक यज्ञ प्रधान हैं। ये सभी यज्ञ अपने अपने 
ढंग के निराले हैं| अतएव इन सबके साधन भी निराले हैं। अपने 
अपने यज्ञ के अनुकूल साघन अळग अलग होने पर भी अग्न्याधान, 
> पदार्थ, समयं-निरूपण और यज्ञदेश का विचार आदि सबसे 
। यज्ञकर्ता, यज्ञमण्डप आदि एक समान ही होते हैं डो 
वनाबद, पात्रा स र लाल अन्य वा मा है 
इसी तरह और भी बहुत सी बातों में अन्तर हे जैसे अनबमेच में अमुक 
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प्रकार का घोड़ा, युद्धसामप्री; सेना आदि विशेष रूप से आवश्यक होते 

- हैँ, किन्तु पुत्री में इनकी विळकुळ ही आवश्यकता नहीं होती । तात्पर्य ` 

यह कि यज्ञा में सामान्य विशेष भाव सदैव वना रहता है । इसोलिए 
सवके उपकरण भी सामान्य विशेष रूप से प्रथक प्रथक और एक समान 
भी होते हें] आगे इम यज्ञों का बण न करते हुए भी बतळाते जायँगे 
कि किन-किन यज्ञोंमें कौन कौनसी चीजें विशेष रूप से आवश्यक होती 
हैं। यज्ञों को सफळ बनाने के लिये बहुत पदार्थो के साथ अनेक प्रकार 
की विद्याओं की भी आवश्यकता होती है मनुष्य से सम्बन्ध रखनेवाली 
ऐसी एक भी आबइयक विद्या नहीं है, जिसकी यज्ञ में जरूरत न होती 
हो | आर्य ळोग इसीलिए यज्ञा को धमं का मूल वतळाते हैं और थीबो . 
साहब कहते हैं, कि आर्या के पुरातन धमे से सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी विद्या हैं, सब उनकी निज की उपज है? &। भैषज्य यज्ञ 
आया का पुरातन धर्म है और उसका सम्बन्ध आयुवेद से है। अतः 
आयुर्वेद भी आर्या की ही उपज है। ८ . 

हम पहिले ही वता आये हें कि यज्ञ के ळामों भें सबसे बड़ा लाभ 
सार्वजनीन आरोग्यता है । सफाई, सडक, रोशनी, अस्पताल आदि जिस 
प्रकार सावेजनीन आरोग्यता के साधन हैँ, उसी प्रकार यज्ञ भी है।: 
आरोग्यता का सम्बन्ध जिंदगी से हे । संसार में जीबन सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ हे । अतः सार्षेजनीन जीवनरक्षाका श्रेय होने के कारण 
यज्ञ का आरोग्यसम्वन्धी विषय प्रथम और प्रधान हे । क्योंकि आरोग्यता 

` चष्ट होने पर शरीर रोगी होजाता है और रोग से सृत्युका भय रहता है । 

. मृत्यु कोई पसन्द लहीं करता । एक व्यक्ति का जीवन चाहे सवके. लिए 
मूल्यवान्‌ न हो, पर सबका जीवन तो सवके ही लिए मूल्यवान्‌ हे । 
इसलिए जिसमें सावजनीन आरोम्यता का बिधान हो, बही यज्ञ सब 
यज्ञां सें अधिक उपयोगी, आवश्यक और वर्णन करने योग्य है। अतएव 

88 Science is closely connected with the ancient 


Indian Religion and must be considered as having 
spruvg up among the Indians themselves, 
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इम यहां आयुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाले सैषज्य यज्ञ का वर्ण न करते हैं । - 
यज्ञों में आयुर्वेद "८ 


भेता ई । छान्वीग्य ॥? 


शारीरिक ज्ञान और निदान मिड़ा देने से ही पूरा आयुर्वेद वन जाता 
है । शारीरिक, निदान, त्रिदोष, नाडीज्ञन ओर अन्य ऐसी ही अनेक 
बातें हैं, जो व्यक्ति-उ्यक्ति से सम्बन्ध रखती हैं ओर वेदों में बिस्तार 
` से वर्णित हैं । किन्तु हम यहां सावजनीन व्याधियों के सावेजनीन 
उपचार का ही वण न कर रहे हैं | इसलिए उन विषयों का वर्णन करना 
उचित नहीं समझते | सफाई, रोशनी, सड़क और अखताछ आदि 
म्युनिसिपाळिटी के कांम जिस प्रकार सावेजनिक हैं, उसी तरह यह यज्ञ 
भी हे। होळी ऐसा ही सा जनिक मैपज्य यज्ञ है, जो संवत्सर के अन्त 
सें किया जाता हे । यह नवसस्येष्टि भी कहळाती हे । 'नबसस्य' का नाम 


होडा हे । हरे चनों को भूलकर लोग होला खाते हें । इसीलिए होडी में 


rnd he 
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सुने हे चने ही होळा कहलाते हैं | यह होळी एक प्रकार का भैषज्य 
यज्ञ ही है.। 

ह में गदी सर्दी दो ही हैं । सदी की दवा गर्मी और गर्मी 
की दवा सर्दी है । यजुर्वेद २३। १० में स्पष्ट कहा है कि "अग्निर्हिमस्य 
भेषजम्‌? अर्थात्‌ अग्नि शीत की दवा हे । अर्थापत्ति से समझ. लेना 
चाहिए कि सर्दी भी गर्मी की दवा है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे. कि-- 

इयं वा इद्‌ ने तृतीयमस्ति । आदर चैव झुष्कं च । 
यच्छुष्क॑ तदाग्नेयं यद्राद्र तत्सौस्यं । ` 
अग्नीषोमयोह बै तावती विभूतिः प्रजातिः । 
सूये एवाग्नेयः चन्द्रमा सौम्य: । ( शतपथ० ) 
अर्थात्‌ अ और गीला दो ही हैं, तीसरा नहीं । अग्नि ही सूखा है 
सौम्य ही गीला हे । इस प्रकार अग्नि और सौम्य की उत्पादक 
शक्ति विविध प्रकार की है । सूर्य ही अग्नि है और चन्द्रमा ही सौम्य हे। 
अग्नि और जळ से ही पित्त और कफ की उत्पत्ति इई है । तीसरी चीज 
वायु हे, जो न शीत है न उष्ण । वायु धूप के संयोग से उष्ण और जळ 
के संयोग से ठडी हो जाती न ठंडी हो जाती है गोर र के सा को प्रवळ ड देती 
हे । यही सिः आर भनी पित वेद में भी वर्णित हे । वेदों में अगि का 
विस्तार पूर्वक वर्णन दै, जो अग्नि और जळ के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । अथात्‌ संसार में सर्दी और गर्मी दो ही असर हें । यही दो असर 
संसार के समस्त पदार्थो सें हैं । किसी पदार्थ में गर्मी अधिक हैं और 
किसी में सर्दी | इसीलिए कोई पित्तकर हे और कोई कफ कर । परन्तु 
वादी करने वाले पदार्था का कोई लक्षण नहीं किया जा सकता । गये 
पदार्थ भी वादी करते हैं और सदे भी । अर्थात्‌ जिन पदार्थों सें गमी 
सर्दी से अधिंक होती दै, वे भी वादी होते हे और जिनमें सर्दी गर्मी से 
अधिक होती है वे भी वादी होते हैं । पर जिन पदार्था में गर्मी सर्दी 
बरावर होती है, वे वादी नहीं होते |- उन्हीं का नाम मातदिळ और 
त्रिदोपघ्त. है | इस सव का कारण स्पष्ट है. कि व यु निज में कुछ सें कुछ भी 
असर करने वाली नहीं है । वह अवल गुण के साथ मैत्री कर के उसके 
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चळ को बेहद वळवान्‌.कर देता है । संसार के सदे और गर्म पदाथं बायु 
के सहचार से अधिक बलवान्‌ हो जाते हैं । इसीलिए कहा हे कि कफ. 
और पित्त पंगु हैं। वायु जहां उनको ले जाता हे, वहां वे उसी तरह जाते 
हैं, जैसे हवा पाकर मेघ भागते हैं । _-- 
परन्तु यह न समझना चाहिए कि वायु उनका कारण भी है ।. इस 

सर्दी गर्सी का कारण तो ऋतुयें हैं । ऋतुओं के योग से पदार्थों में प्रायः 
ऋतुओं के गुण आया करते हैं । इन ऋतुओं का जन्म सूये और प्रथिवी 
की चाळ पर है । इसलिए देशभेद से ऋतुओं में और ऋतुभेद से पदार्था 
के गुणों में अन्तर पड़ जाता हे. । इस सव वैज्ञानिक भेद र जानने बाले 
को भिषक, कहते हैं । छान्दोग्य के अनुसार भेपज्य यज्ञा में जो ब्रह्मा होता 
है, वह इस विद्या का जानने वाला होता हे. । उसके पास वे ओपधियां 
जो भैषज्य यज्ञ में काम आती हैं, वहुतायत से तेयार रहती हैं। ऋग्वेद 
में लिखा हे कि-- घट 

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 

बिग्रः स उच्यते भिषम्रक्षोहामीवचातनः। (ऋग्वेद १०९७६) 


अर्थात्‌ जिसके पास नाना प्रकार की अनेक औषधियां राजा की सभा 


` की भांति खूब सजी हुई, मिसिले से इकट्टी रखी हों, वह रक्षोद्द अर्थात्‌ 


रोग का. नाशक और अमीवचातन अथात्‌ रोग चीजों का दूर करने बाळा 
भिषक है. । अथव ५4 २९ । १ में लिखा हे कि “सबं भिपूग्‌ भेजपर्‍यासि 
कर्ता अर्थात्‌ औषधियों का बनाने वाला तू वैद्य हे । वात स्पष्ट हो गई 
कि मैपज्य यज्ञों के लिए ऐसे बेंच की आवश्यकता है, जो देश, काळ 
और पदार्थों के गुण जानता हो, तथा हवनीय औषधियां अपने पास 
रखता हो । भैषज्य यज्ञों सें जिन औषधियों की आवश्यकता होती है, चे 
बहुत हें । उनकी एक सूची स्वामी दयानन्द ने रोगनाशक, पुष्टिकारक, 
चव क और मिष्ट तथा सुगंधित पदार्था के नाम से दी हे | वेदों में 
बहुत सी औषधियों का वर्णन है, जो असुक अमुक यज्ञा में काम आती 
हैं । पर यहां हम कुछ ऐसी औषधियों का वणन क्रते हैं, जिनका अब 
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पता नहीं छगता | यजुबेंद में हवनीय औषधियों को अस्ब कहा गया हे । 
वहां लिखा है कि-- व 
शातं वो अस्व धामानि सहखमुत वो रुहः । 


अथा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत || ( यजु० १२।७६) 

“हे अस्व ! तुम्हारे सैकड़ों स्थान हें और तुम हजारों प्रकार से उगती 
हो ! तुम मेरे यज्ञ में आओ और सवको आरोग्य करो ।' दूसरे स्थान में 
कहा गया है कि “एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राविकया तं जुपस्व? । 
अर्थात्‌ तेरा यह रुद्र भाग हे, उसको अभ्विका की बहनों के साथ होम 
कर | यहाँ अम्बा की तरह अभ्विका का भी वर्णेन आया हैं. और तीनों 
वहेनो का जिक्र भी है.। अन्य मन्त्र में हे कि-- 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा.। 
अस्वे अभ्विकेऽम्वाछिके न मा नयति करचन ॥ (य० २२1१८) 
अथात्‌ हे अस्वे, अस्विके, अम्बालिके ! तुम्हारा प्राण, अपान, व्यान 
के र इ करते हैं। इनके लिए निम्न लिखित प्रसिद्ध मन्त्र में कहा 
गया च धा 
ञ्यम्वक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्ध नम्‌ । 
उर्वारुकमिव चन्धनान्सृत्यौयुक्षीय मासरतात्‌ ॥ (यजु० ३।६० ) 
अर्थात्‌ सुगन्धि और पुष्टि के बढ़ाने वाळी तीनों अभ्विकाओं को 
हवन करतां हू, जिससे सृत्य के दुःख से उसी तरह छूट जाऊ, जिस 
तरह पका हुआ फल अनायास अपने वन्धन्‌ से छूट जाता है। .. . 
इस वर्णन से माळूम हो गया कि अस्वा, अस्विका और अम्बालिका 
अथात्‌ तीनों बहनों को रोग नाश करने और जीवन्न रक्षा के लिए हवन 
करने को कहा गया है। ये औषधियां हैं, मनष्य नदी । किन्तु दुःख से 
कहना पड़ता हे कि इनकी पहिचान किसी को नहीं है । बहुत कुछ अन्वे- ` 
पण करने पर यह तो पता ळग गया है कि ये औषधियां हैं और इनके 
पर्याय नाम अमुक अशुक हैं, परन्तु इनका | पहचानने वाला आज कोई 
नहीं हे । इनका आज यदि पता मिळता, तो बड़ा काम निकळता | क्यों- 
कि यजुर्वेद २५७ में जहां इन तीनों बहनों का हवन करना लिला है, 
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> CP चर 
साबेजनिक रोगों के दूर करने के £ छिए भैषज्य यज्ञ से प्रयुक्त होती हों। 
पर आज तो लोग इन्दं भूल गए हैं । भूछ जायें, इस वात का यहाँ जिक्र 
नहीं है । यहां तो केवळ इतना ही कहना है कि यज्ञां सें वैद्यक के ज्ञान 
की आवश्यकता है । कोई यह्‌ नहीं कह सकता कि यज्ञा के लिए आयुर्वेद 
के ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है और वैदिककाल के आर्य विना वेद्यकज्ञान 
के ही यज्ञ किया करते थे, अथवा केवळ कार्बन फेलाते थे, हम देखते ह 
कि आजकल चेपो वीमारियों के लिए बड़े बड़े डाक्टरों ने भी आग 
जलाना, शक्कर जलाना और ना और नीम का पत्ती जळाना आरम्भ कर दिया है! 
यह उन में भैपज्य यज्ञ का आरम्भ हे । इस आरम्भ से हम यह आशा 
करते हैं कि वर्तमान विज्ञान भी कभी यज्ञा की सार्थकता पर प्रकाश 
डालेगा । यहां तक के वर्णन से देखा गया हे कि ऋतु सन्धियों में 
व्याधियां होती हैं, तभी मैषज्य यज्ञां का प्रयोग होता है । अतः प्रश्‍न होता 
हे कि कया यज्ञां में ऋतु सन्धियों को जानने के लिए ज्योतिष का ज्ञान 
आवश्यक है। १८ 


वहां चू का भी वरेन हे । सन्मव है, ये प्लेग की दवायें हो और 


यज्ञा में ज्योतिष । ५ | 
यज्ञां में ज्योतिष की आवश्यकता अनिवाय है । आर्याके दो विइबास 
ऐसे हें, जिनके कारण ज्योतिष, का सुक्ष्म ज्ञान आवश्यक है। एक तो 
भैषञ्य यज्ञ के लिए यनो की सो भनन की सन्ियां जानना, दूसरे दक्षिणायन और 
उत्तरायण सें मरने से दो प्रकार की गतियां मानना । वे मानते थे कि उत्त- 
रायण में मरने सें माक्ष होता है. और दहिजान में मजे. से पमस सें मरने से पुनज 
होता है । जिसका यह विश्वास हो कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष होता 
है, वह भळा उसके वारीक ज्ञांन के ह जान के दिना से सह सकता है? देशी 
ओर विदेशी विद्वान एक स्वर से कहते हैं कि सार्या में ज्योतिष का 
प्राइभाव यज्ञों का समय देखने के लिए ही हुओ है। भास्कराचाये. 


क एप ते रुद्र भाग: आखुस्ते पशुः । ( यजु० ३। ५७ छे एव मे र्र भाग: आखस्ते पशुः । ( यजु० ३। ५७) अर्थात्‌ यह तेरा 
रुद्र भाग है, तेरा पशु चूहा है । ,// 
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दानति न्तशिरोमणि? में कहते हैं कि वेदों में यज्ञों का वणन हे और यज्ञ 
काळ के आश्रित हें । इसलिए जिसमें काळ का वर्णन हो वह ज्योतिष 
शास्त्र वेद का अङ्ग कहळातां हे-- । ज्योतिष्‌ वेद का नेत्र इसी कारण 
कहलाता है कि ज्योतिष से समय दिखळाई पड़ता है । इसीलिए जर्मन 
का प्रसिद्ध विद्वान्‌ थीवो कहता हैं किं यज्ञां का ठीक समय जानने के 
लिए ही आर्यो में सबसे पहिले ज्योतिषशास्त्र के सूक्ष्म अवछोकनों की 


ड अथवा सनचि की 


) हवन होता हे! । पक्ष की सन्धि; मास की सन्धि ऋतु की संधि! चातु- 


मास्य की संधि, दोनों अयनों की संधि पर ही यज्ञ ( हवन ) होते हैं। 
यही सव संधियां पर्न भी कहलाती हैं । इनका सूक्ष्म ज्ञान ज्योतिष से 
होता है । पक्ष और मास की संधि चाहे चन्द्रमा के स्थूळ अवलोकन से 
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन माळूम हो जाय, पर ऋतु, अयन, संवत्सर 
का संधि ज्ञान जव तक सायने गणनानुसार ज्योतिष का . ठीक ठीक ज्ञान 
न हो, तव तक नहीं हो सकता। ,/ 


~+ वेदास्तावय्ज्ञकमंग्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्तेषु काळाश्रयेणं । 
शास्त्रादस्मात्काळवोधो यतः स्याहेदांगत्व॑ं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्‌ | 
x The want of some rule by which to fix right 
. time for the sacrifices gave the first impulse to 
- . astronomical observation. 
{ प्रातप्रांतग्र हपतिर्ना० । सायं सायं गृहपतिर्नो०। ये सुबह शाम के 
सवन कहलाते हें [इन्हीं के कारण उदय से उद्य तक के समय को 


सावन दिन कहते हैं । - 
2 ऋतुओं में ही यज्ञ करने से यज्ञकत्ता का नाम ऋत्विज अर्थात्‌ 
` ऋतुओं में यजन करने वाळाहे। णा 
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वेदों में ऋतुओं के हिसाव से १२ महीनों के नाम दिये हुए हैं र । 
अतः प्रन है कि इन महीनों की संधियों को वे केसे जानते थे ? वे कैसे 
जानते थे कि सधुमास आज चीत गया और माधब ढगा, तथा आज 
| माधव वीतने पर वसन्त ऋतु खतम हुई ? वेदों में इसी तरद दोनों 
 अयनों का भी वणेन ह# । यह भी कैसे जाना जाता था कि आज उत्त- 
रायण समाप्त हुआ और दक्षिणायन लगा ? इसके लिए तो उनको अयनों 
का चहुत ही सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिये । अयनों का सूक्ष्म ज्ञान इसलिये 
भी होना चाहिये कि वे उत्तरायण को मोक्षुदाता मानते थे। वे हमेशा 
कहते थे कि “नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय? अर्थात्‌ उत्तरायण के लिए पर- 
भेरवर की भक्ति के सिवा और कोई दूसरा पन्थ नहीं है । दोनों पन्थ 
शास्त्रा में कहे गये हैं | दक्षिण अयन वाले चन्द्रछोक को जाकर फिर 
जन्म मरण के फेर में पड़ते हैं, परन्तु उत्तरायण वाले सूर्येछोक को जाते 
हैं और फिर नहीं आते। ऐसे वड़े काम फे सुहुते ( क्षण) को जिसमें 
दोनों अयन जुदा होते हैं, उन्होंने न जाना हो यह नहीं कहा जा सकता। “” 
ऐतरेय ब्राह्मण की भूमिका सें मार्टिन हाग कहते हें कि “जो यज्ञ साल 
भर चलता है. वह सौर जगत्‌ की वार्षिक परिक्रमा का रूप ही हे । यह 
- दो वरावर भागों में चांट दिया जाता हे, जिसका प्रत्येक भाग तीस अंशों 
में छे छे मास का होता हे । दोनों के वीच में जो दोनों अयनों को 
काटता है, वह “विषवान? नामी दिन है” । इससे ज्ञात होता हे कि 
5 मम न कचा मम य स्म म र 


~ पण 


ॐ मधुरच माधवरच वासन्तिकाबृतू ( १३ | २५ ) शुक्ररच शुचिइच 
रो ष्माचृतू। ( १४। ६) | 
नभइच नभस्यरच वार्षिकावृतू ( १४। १५) | तषरच तपस्यरच शेशि- 
रावृतू । ( यजु० १५।५७) 
& हवे सृती अश्वण्व॑ पितृणामहं देवानामुत० । ( यजु० १९। ४७ ) 
| षढाहुः शीतान्‌ षडु मास उष्णानृतु नोबूत | ( अथबे० ८। ९। १७) 
f Thesatras which lasted for one year were Nno- 


thing but an imitation of the sun's yearly course. 
They were divided. into two distinct parts, each 
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आर्या को दोनों अयनों का और वषे समाप्त होने बाले दिन का सूक्ष्म 
ज्ञान था । इसीसे उन्होंने उसका नाम विषवान रकखा था, क्योंकि यज्ञ 
जगत्‌ की आकृति के ही होते हें । कहा भी हे कि “यज्ञो वे संबत्सरः? 
अर्थात्‌ यज्ञ संवत्सर ही हे । यज्ञा में स्थापित इन्द्र, वरुण, कुबेर, गणेश 
और गौरी क्रम से अग्नि, जळ, वायु, आकाश ओर प्रथिदी के रूप ही 
हैं । इनके प्रतिनिधि दीपक, कळशा, अळू, नवग्रह गोरी आदि हें । यह 
गौरी परथिवी की प्रतिमा ही हे । इसकी वनावट में अव तक प्रथिवी के 
भव प्रदेश दवे हुये होते हैं । यज्ञा में अन्य अ्रह भी बनाए जाते हैं, 
जिनके स्थान में मन्थिन आदि पात्र रक्‍खे जाते हैं, जो ग्रहों के ही रूपक 
हैं। इस तरह से यज्ञ जगाद्र पी वर्ष का रूप ही है। वर्ष को अनुकूल 
बनाने के लिये ही यज्ञ होता हे | अतः हम वळ पूर्वक कह सकते हैं कि 
आर्यो को ज्योतिष का सूक्ष्म ज्ञान था और उनका उपयोग यज्ञो में 
होता था। + 
पारचात्य विद्वान्‌ और कुछ एतद्देशीय विद्वान कहते हैं सायन गणना 
आर्या की उपज नहीं है । क्योंकि आया के प्राचीन साहित्य में राशियों के 
नाम नहीं हैं । वारह राशियां, उनके मेष वृषादि रूप और ३६५ दिन ६ 
घण्टे का वर्ष आदि आर्या के नहीं हैं। आर्य लोग चान्द्र वर्ष और 
नाक्षत्र वषे जानते थे । नाक्षत्र वर्ष सायन वर्ष से कुछ मिनट बड़ा है! 
इसलिये २००० वर्षे में एक महीना आर्यो को पीछे खिसकाना पडता 
था। उनको विषुववृत्त और क्रान्तिवृत्त में जो “तति! या तियेक्त्व है, 
उसका ज्ञान नहीं था । यहां के प्राचीन साहित्य में वारद राशियों के नाम 
नहीं मिळते हैं । इसलिये मेप, वृष आदि गणना . ग्रीकां की है |!” 
इन वातों में से केवळ इतना तो हमें भी स्वीकार है कि मेष, वृष 


. consisting of six months of 30 ays each.In the 
midst of both was the Vishuvan 1, ०, the equator 
or the central day, cutting tha whole satra in: ० 
two ॥81]ए68- ( Ait, 137911. 11670., p, 48. )० 
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आदि हमारे पुराने ग्रन्थों में नहीं मिळते, पर इतने से क्या यह सिद्ध हो 
“गया कि हमको वारह राशियों के रूपों और उनके द्वारा उत्पन्न हुए वर्ध 
का ज्ञान नहीं था ? वेदा में बारह राशियाँ के रूपी का वणन आया ह# । 
अभी हसने वारह सायन महीनों के नाम दो दो ऋतुओं के साथ फुटनोट 
से लिखे हैं । वेदां भें वारह आदित्यां के नाम प्रसिद्ध हें । शतपथ में 
आया है कि बारह आदित्य हैं, ये सवको देते हैं, इसलिये आदित्य कह- 
लाते हैं+ । पं० सत्यत्रत सामाश्रमी इन वारह आदित्यां के नास सविता, 
भग, सूयी, पूषा, विष्णु, विइवानर, वरुण, केशी, बृपाकपि, यम, अजए- 
कपात और समुद्र वतलाते हैं ।-यही वारह राशियां के नाम हं । इस 
तरह से राशियों के नाम, उनके रूप ओर उनके सधु माधव आदि महीनों 
के नाम वेदों में लिखे हए हैं । जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक आये 
साथन वर्ष जानते थे | अयन ज्ञान जव उनको था, तो सायन का ज्ञानं 
अवश्य ही था.। क्योकि सायन का अर्थ ही अयन के साथ होता हे। 
अयन ज्ञान के लिए प्रथिवी का घूमना, राशिपथ, उसके चारह भाग, 
अधिमास, ग्रहण, भर वों में छे मास की रात और दिन, क्रान्तिवृत्त, 
विषव वृत्त, नति और विप॒वान्‌ आदि का ज्ञान होना ही चाहिए । यदि 
इतनी वातें वेदों में हों, तो समझना चाहिए कि वैदिकों को सायन गणना 
याद थी । अतः हम दिखलाना चाहते हैं कि ये बातें वेदों में हें । सबसे 
पहिले हम वेदों से प्रथिवी के गोळ होने और धूमने का वर्णन दिखळाते 
- हें। ऋग्वेद में लिखा हे कि-- 

चक्राणासः परीणहं प्रथिव्या हिरण्येन मणिना झुम्भमानाः । 

न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्र” परि स्पशो अदधात्‌ सूर्येण । (ऋ० १।३३।८) 
* पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं? | यह मेष वृषादि १२ आकृतियों का 

वणेन हैं । इससे अनुमान होता है कि मेष, बृष आदिं नास यहां 
वाढो ने ही रक्‍खा होगा और यहा से ही आको ने छिया होगा । 7 
+ कतम आदित्या इति, द्वादश मासाः संवत्सरस्येत आदित्या, एते हीदं 


सबेमाददाना यन्ति तद्यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । 
( शतपथ ब्राह्मण १४। ३।५। ६-७) 
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2 अर्थात्‌ प्रथिवी गोलाकार है । इसका आधा भाग सूर्य से प्रकाशित 
होता है और आधा भाग अन्धकाराबृत रहता है । यह सूय के ही आक- 
घेण से ठहरी हे । प्रथिवी सूये के ही आधार पर है, इस बात का वर्णन 

` ऋग्वेद मे दूसरी जगह इस प्रकार है कि 'उक्षा दाधार प्रथिवी उत द्याम' 
अर्थात्‌ थिवी सूये के आधार पर ठहरी है । वेद में दूसरी जगह स्पष्ट 


ही लिखा हे कि 'दाघार एथिवीमभितो मयूखैः? अर्थात्‌ किरणों से सूये ' 


प्रथिवी 'को धारण किये हुए हें । तीसरी जगह ऋ० १० । १४९ | १ में है 
कि “सविता यन्त्रैः प्रथिवीमरम्णात्‌ असकम्भने सविता द्यामदहत ।? 
“अर्थात्‌ निराधार प्रदेश में सूर्य यन्त्र वारा प्रथिवी घूम रही हे और उसी 
ने महों को दृढ़ किया हे । अथवे वेद में प्रथिवी के घूमने के विषय में है 
झि (अथवे० १२।१।५२) ८7 
यस्मां कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
वषण भूमिः प्रथिवी वृत्तावृत्ता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनि 
धामनि ( अथवे० ) | 
अथांत्‌ जो प्रथिवी के दैनिक एवं वार्षिक वृत्तावृत्ता होते हैं और 
जिसके ३० दिन और १२ महीने धाम हैं, वह हमारी रक्षा करे । यहाँ 
स्पष्ट भूमि और पृथिवी के साथ वृत्तावृत्ता दो वार आया है, जिससे 
दैनिक और वार्षिक गतियां स्पष्ट होती हैं । यहां इस वृत्त शब्द का अर्थ 
चक्कर ही है । जिस मार्ग होकर पृथिवी साळ भर में घूम आतो हे, वही 
राशिषथ है । उसको बेशवानर कहते हैं । वेद में लिखा है कि-- 
वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्योयवद्रोद्सी विववाघे अग्निः | 
तत: षष्टादासुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि पष्टमह: | 


( अथववेद ८५६ ) ` 


अर्थात्‌ बैःवानर राशि पथ के उपर जो स्थान -है, उससे सूर्य छे 


.भाग एक ओर और छे भाग दूसरी ओर रहता है। इसी से भ्र बॉ में छे 
मास की रात और छे मास का दिन होता है । इस वैरवानर नामी राशि- 
चक्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी आया है किट 
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गगने तान्यनेकानि वेश्‍वानरपथाद्वहिः । 

नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ते पु ज्योतिषु जाज्वलन्‌ ॥ ( वाळ० सगे ६० ) 

अर्थात्‌ गगन में वेइवानर पथ के वाहर वहुत से चमकीले नक्षत्र इं । 
इस पर रास नामक टीकाकार कहता है कि ज्योतिपू चक्र मार्ग से वाहर 
सव नक्षत्र प्रकाशित हें । यह ज्योतिपू-चक्रमार्ग राशि चक्र ही हे इस 
राशिपथ के १२ भाग हें । ऋग्वेद में हे कि वट 

हादश भ्रथयइचक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत | 

तस्मिन साकं त्रिशता न॑ शङ्कयोपिताः पष्टिने चलाचला सः ॥ 

( ऋह०.१।१६४।४८ ) 

अर्थात्‌ १२ भागों में विभक्त ३६० अंश का एक चक्क ( संवत्सर का 
क्षेत्र ) होता हे. । जिसके सदी, गर्मी, वर्षा तीन नाभियां हैं । सन्त्र कहता 
है कि इस चक्र के ३६० अंश अचल हें । इससे ये सावनं दिन नहीं, 
मर्युत सायन दिन प्रतीत होते हे । यही मन्त्र अथव वेद में पाठ भेदसे इस 
प्रकार आता हे । ./ 

तत्राहतास्त्रीणि शतानि शाङ्कवः षष्टिरच खीला अधिचाचला ये | 

(अथर्व० १०।८।४ ) 

इसमें शङ और खीळा वतांकर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह 
ज्योतिष्‌ का चक्र विलकुळ सायन है | इस चक्र का वर्णन महाभारत में 
भी इस तरह ह <~ 

चतुर्विशातिपव त्वां षण्णाभि द्वादशप्रधि । 

तत्त्रिपष्टि शतं वे तु चक्रं पातु सदागति ( वनपव अ० १३३ ) 

अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! वह चक्र तुम्हारा कल्याण करे, जिसमें २४ पव, 


us और ९० आरे) 1 यह वही चक्र है, जिसका 
सें किया गया हे । इसके विषय में प्रसिद्ध विद्वान रायवहादुर 
चिन्तामणि विनायक वैय कहते हैं कि कहते है हुं कि “यह चक बहत पुरना हे और 

वैदिक साहित्य में पाया जाता हे | इस चक्र से आकाशस्थ ग्रहों के वेधने 


का चक्र उत्पन्न होना असम्भव नहीं है । ऐसे एकाध चक्र के विना सूर्य 
की प्रदक्षिणा और उत्तर गति का सूक्ष्म ज्ञान एवं दिशाओं का भी सूक्ष्म 
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ज्ञान होना सम्भव नहीं है | इतिहास से सिद्ध हे कि भारत काल में 
आयो को इन दोनों बातों का सूक्ष्म ज्ञान हो गया था । इसी चक्र से 
चान्द्र वर्ष का अन्तर ज्ञात होता था और तेरहवें महीने की योजना हुई 
थी । क्योंकि राशिचक्रका यदि सूक्ष्म ज्ञान हो जाता,तो वैदिक आर्याको 
अधिक मास या १३ वें मास का.ज्ञान न होता । ऋग्वेद में लिखा है 
कि “वेद मासो ध्रृतत्रतोी” और अथबे० १३।३।८ में है कि “अहोरात्र वि- 
मितं त्रिशदज् त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते’ अर्थात्‌ ३० दिन का महीना 
मानने से १३ वां महीना मानना पड़ता हे । इस वर्णन से ऊपर वाले 
चक्र को नहीं कहा जा सकता कि वह चान्द्र हे। ऋग्वेद और अथव 
वेद में सूये को बारह दिन और वारह रात्रि तक ठहर कर साळ पूरा 
करने की विधि लिखी है | इसलिए वैदिक आये सायन गणना जानते 
थे । यदि वे सायन गति न जानते, तो ग्रहण न जान सकते | परन्तु वेदों 
में अहण का वर्णन है | ऋग्वेद में लिखा है कि-- 
यत्त्वा सूर्य स्वर्माचुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अक्षेत्रविद्यया सुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥ 
स्वर्मानोरध यदिन्द्र माया अबो दिनो वतमाना अवाहन । 
गूढं सूर्य तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणायिन्दद तरिः । 
ऋ० ५।४०।५- 
अर्थात्‌ है सूयी ! तुम्हें चन्द्रमा ने जो अन्धकार घेर लिया ३ 
इससे ज्योतिष्‌ और रेखागणित न जानने बाले मुग्ध र्‌ न जानने वाले मुग्ध हो रहे हैं। द्योलोक 
में तुम्हारा प्रकाश हे, उसको चन्द्रमा ने आच्छादित कर दिया हे. । इस 
लिए विद्वान्‌ छोग सूर्य को तुरीय यन्त्र से देख सकते हैं | यहां साफ कह 
दिया हे कि जो रेखा गणित नहीं जानता, बह अक्षेत्रविद हे और अहण 


से मुग्ध हो जाता है | पर जो विद्वान है के हे 

वह ग 

कि दंग जल संत न्‌ हू, वह गणित करके देख लेता है 
Fe द्र सूये के ऊपर आ जावेगा ओर यह घटना प्रथिवी के 

किस स्थान से दिखेगी । ग्रहण का समय किसी प्रकार नहीं माळूम हो 


क हाददा द्य.न्‌ यदगोह्य । ( ऋग्वेद ४३३७ ) 
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सकता, जच तक पृथिवी और चन्द्रमा की चाळे ठीक न मालूम हां आर 
जव तक अक्षांश ज्ञान न हो । इस ऋग्वेद की घटना का वर्णन समस्त 
प्राचीन ग्रन्थों सें आया है । यहां हम उनमें से नमूने के लिए कुछ प्रमाण 
लिखते हें । पग 
स्वर्भानु बाऽआसुरः । सूर्य तमसा विव्याध । ( शतपथ ५।३।२।२ ) 
स्वाुवा आझुरः सूर्यं तमसा विध्यत्‌। ( गोपथ ३।१९ ) 
स्वर्भानुर्वा आसुरः आदित्यं तमसाऽविध्यत्‌ | ( ताण्डय । ४५२ ) 
यत्त्वा सूये स्वर्भालुस्तमसाविध्यदासुरः । ( ऋग्वेद ५।४०।५ ) 
अम्यधाबत काझुत्थं स्वर्भानुरिव भास्करम्‌ । (वाल्मी० यु० १०१३) 
पांचों वाक्य उपयु क्त ऋग्वेद फे मन्त्रों का ही आशय कह रहे हं। 
इन सवका मतलव यही होता है कि सूर्य ' को स्वमानु ( स्वर्भानु ( चन्द्रमा ) अपने 
अन्धकार से छिपा देता है। सारांश यह कि वेदिकां को ग्रहण का पूणं 
ज्ञान था । ज्ञान ही नहीं था, किन्तु जिस प्रकार उन्होंने सायन गणना के 
लिए वेधशाला के राशि चक्र. का निर्माण किया था, उसी तरह ग्रहण 
देखने के लिए तुरीय यन्त्र का भी आविष्कार कर लिया था | इस तुरीय 
यन्त्र का वणन भास्कराचार्य ने मि शारी न्त शिरोमणि में किया हे-- ओर 
शिल्प संहिता में तो दूरवीन वनाने का भी विस्तार से वर्णन है। वहां 
लिखा है कि $ 
 अनोर्बाक्यं समाधाय तेनं शिल्पीन्द्र शाश्‍वत: । 42 
यन्त्रं चकार सहसा दृष्टयर्थ दूरदशनम्‌ ॥ 
पळाळाग्नो दग्धमृदा कृत्वा काचमनइवर । 
शोधयित्वा तु शिल्पीन्द्रो नेमेल्यं क्रियते च । 
चकार वळवत्स्वच्छं पातनं सूपविष्कृत ।। 
वंशवर्वेसमाकार धातुर॒ण्डप्रकल्पितम्‌ । र्थ 
तत्पर्चादग्रमध्येषु सुकुरं च विवेश सः॥ ( शिल्पसंहिता ) 
+ दृगुच्चमूल नळकं निवेदय वंशद्वयाधारमथास्य रन्ध्रे । 
विलोकयेत्खेचर जले विलोमं तदपि प्रवक्ष्ये || 
( सिद्धान्त शिरोमणि ) 


_ 
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अर्थात्‌ दूर तक देखने के लिये इस प्रकार का यन्त्र वनाना चाहिये 
कि पहिले मिट्टी को जला कर कांच तैयार करे । फिर उसको साफ करके 


उस स्वच्छ कांच को वांस या धातु की नळी सें ( आदि, मध्य और अन्त 
सें ) लगा कर देखे। यह Fd शश खन यन्त्र की भांति ही ग्रहों के देखने में 
कास आता हे । इस तमाम वणेन से स्पष्ट हो जाता हे कि बेदिकों को 
अहण जानने का ज्ञान था । यदि ग्रहण न जान सकते होते, तो उन्हें 
कैसे सालूम होता कि सूये को चन्द्रमा ढकता १हे ? क्योकि सूये महण | 
हमेशा अमावस्या क व्या देणा हन खिल, » जिस दिन चन्द्रमा का कहीं पता ही 
नहीं रहता, सो भी दिन के समय और हर. अमावस्या को नही, किन्तु 
कभी २। कभी किसी अमावस्या के रोज दिन के समय सूर्य को चन्द्र से 
ढकने ह अहण की कल्पना, सो भी तुरीय यन्त्र के द्वारा, क्या कभी 
आकस्मिक हो संकेती है ! कसी नहीं । इसके सिवा वेदों में धरू वप्रदेश 
में होने वाले छे छ मास के दिन रात का भी वर्णन है, जिससे प्रकट 
हो जाता हे कि याज्ञिक ज्योतिषियों को सायन गणना का पूरा ज्ञान था । 
ना का प्रा क्लास 
र अभी हसने दिखळाया था, कि अथवंवेद ८-९-६ के 'वेदवानरस्य 
०] ™ च्छ रर = 
का मल स वतळाया गया हे, कि बेशवानर राशिपथ पर घूमती हुई, : 
एयिवी मुं छे मास की रात और छे मास के दिन होते हैं। इसी विषय 
का स्पष्ट वर्णन म संहिता में आया है, कि 'एक वा एतहे वानामहः 
यत्संवत्सरः? अर्थात्‌ मनुष्यों का संबत्सर देवताओं के एक दिन डे 
ri के वरा- 
बर है । यह देवताओं का दिन भू वपदेशों मे ही होता ई । वैदिक काळ 
श ही आर्यो को इसका ज्ञान था । किन्तु ईस्वी सन्‌ पूर्व ४५० बर्ष तक 


22 इत वात का ज्ञान नहीं था। ' कपात का उत्तरभुव-निवासः में 
प हा द i ह हरे गे नामक ओके के 
५” समय ( ४५० स) में ळोगों को यह वात असत्य माळूम होती थी 
कि इस प्रथिवी पर छोग छे मास शना रात आनते हें।' इससे ज्ञात 


` होता है किश्रुवो में छे मास की रात और छे मास का दि 
र स दिन मालूम _ 
करना ज्योतिष और भूगोल के महान्‌ सूक्ष्म ज्ञान पर ही अवळम्वित है । | 
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जव तक क्रान्तिवृत्त और विपुववृत्त को चलाचळ का ज्ञान न हो, तब तक 
शव का हाळ मालूम ही नहीं होता । क्रान्तिवृत्त राशिचक्र है, जो अचळ 
ह परन्तु विघुवशृत्त प्रथिवी की गोलाई की रेखा है, जो नति अर्थात्‌ 
एथिवी के झुकाव के कारण चला करती ह्वै । इन्हीं दोनों से रात दिन 
का घटाव बढाव, रात दिन की बरावरी और सायन वपं होता है । 
बेदिक आर्या में झू व का ज्ञान होने से इन सव वातों का .ज्ञान पाया 
जाता है । अतएव सिद्ध है, कि वैदिक आये सायन गणना अच्छी तरह 
जानते थे। ४ 

उनको नति का भी ज्ञान था । वियुववृत्त और क्रान्तिवृत्त के वीच में 
ळगभग २२॥ अश का जो कोण है, उसे नति कहते हैं। लोकमान्य 
~ कहते हैं, कि फेसर लडविग के कथनाचुसार ऋग्वेद २ प्न 
तिलक कहते हँ, कि “प्रोफेसर लडविग के कथनानुसार सें क्रान्ति- 
उत्त और विशुबबृत्त की नति अर्थात्‌ तियेक्त्व का उल्लेख दै? । नति का 
सूक्ष्म ज्ञान होने पर ही ध वा का हाळ मालूम हो सकता हे और तभी 
सायन गणना ठीक हो सकती है। ग्रीक लोगो को । क लोगों को भुव का. ज्ञान नहीं 

क्रान्तिवृत्त का रहस्य - 

था । इससे पाया जाता हे कि वे क्रान्तिवृत्त का रहस्य नहीं जानते थे, 
किन्तु आये लोग जानते थे। ऐसी दशा में कैसे कहा जाता है कि आर्या 
ने सायन गणना ग्रीकां से सीली ? ८ ज 

~ ? £ _* है > 

वेदिक आर्या का वषे हमेशा सायन था और वह वसन्त ऋतु से ही 
आरम्भ होता था । तैत्तिरीय में लिखा है कि “मुखं वा एतद्तूनां यद्ठसन्तः' 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु संव ऋतुओं का मुख हे । इसके विषय में 'झोरायन? 
में लोकमान्य तिळक कहते हें कि यह मानने में लेशमात्र हरज नहीं हैं 
कि प्राचीन बैदिक काळ में, जव सूये बसन्तसम्पात मे होता था, तभी 
वषे का आरम्भ होता था इससे सिद्ध है कि वैदिक आर्यो का वर्ष 


६ Prof. Ludwig goes further and holds that the 
Rigveda mentions the inclination of the ecliptic 
with the equator ( 1. 110. 12) and the axis of the 
Earth ( 10. 89. 4), ( Orion, p. 158. ) 
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सायन था । क्योकि सायन गणना में ही वषे ऋतुओं बाळा होता हे और 
ऋतुएः अयना वाळी होती हैं | हम पहिले ही कह आये हैं कि ऋतुओं 
की सन्विया में यज्ञ करने के लिये और उत्तरायण को सोक्षसाधक मान 
कर उसकी प्रतीक्षा करने के लिये उनको अयन चलन का सूक्ष्म ज्ञान 
प्राप्त हो गया था । सूक्ष्म ज्ञान से ही वे वर्षे के मध्य का दिन निकाल 
सकते थे और उसी दिन से वसन्त ऋतु का आरम्भ मान करके वषे का 
आरम्भ करते थे । यह सव कुछ विना अयनगति और राशिचक्र कें ठीक २ 
ज्ञान के हो ही नहीं सकता । -“ 
` ग्रीकां को इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं था । उनके विषय में छोकमान्य 
तिलक “ओरायन? में कहते हैं कि दूसरे सव राष्ट्रों से पूष.और विशेष 
सूक्ष्मता से अयनगति को भारतवासियों ने ही जाना था । ग्रीक ज्योतिष 
शास्त्र हिपाकस ने इस अयनगति को प्रतिवषे कम से कम ३६ विकला 
माना है, परन्तु इस समय वह ठीक ५० विकला हे और भारतीय ज्योति- 
बिंदों के हिसाव से वह ५४ विकला हे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
भारतीय ने अयनगति ग्रीको से नहीं लिया । इस अयनगंति को भारतीय 
ज्योतिविदरों ने स्वयं हू ढ निकाला है, इसमें जरा भी शक नहीं ।' हमारा 
तो विश्वास हे कि यह ज्ञान ग्रीकों ने भारत से ही सीखा हे । भारतवासी 
“व'ःचपाद॑ पितर द्वादशाकृतिं' के अनुसार वारह राशियों की आकृतिया 
को जानते थे । वे उन्हें प्रतिमा अथात्‌ नाप वतळाते हें । इससे हम कह 
सकते हैं कि निस्सन्देह मेष, वृष आदि राशियों के नाम भी यहां वालों ने 
ही रके हैं और पीछे से उन आइतियों के नामों का ग्रीको ने अनुवाद 
कर लिया है | जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि यहां वाले राशिचक्र, अयन- 
गति और सायन वर्षे वैदिक काळ से ही जानते थे। क्‍योंकि उनको यज्ञ 
में ज्योतिष के सूक्ष्म विचारों की आवश्यकता होती थी । ८८ 
इस वैदिक ज्ञान से ऋषियों ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ज्योतिष 
सम्बन्धी जो सूक्ष्म ज्ञान आविष्कृत किया था, वह समय की अस्थिरता 


है। समय जिसे काल कहते हें, वह पानी की धारा की भांति अटूट | 


वहता है । उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान की रेखा नहीं खींची जा 
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एक ऐसा दिन सुकरेर करना पढ़ता था, जिससे वे छे छे महीने के दोन दोनों 
अयनों को वांठ दें । उन्होंने उस दिन का नाम विंपुवान्‌ रक्‍्खा था और 
उसको निड्चित भी कर दिया था । पर काळ प्रवाह अस्थिर है, यहद, सोच 
कर उन्हाने गोपथ ब्राह्मण सें -छिखा हे कि संवत्सर का विषुबान्‌ हे कि संवत्सर का विपुबान्‌ आत्मा. 
हे और दो महीने अंग हें । जहां आत्मा वहां अग और जहां अ'ग बहां 
आत्मा हे । आत्मा अ'गों से अळग नहीं और अंग आत्मा से अळा 
नहीं । इसी तरह इवर वाले दिनों का वह पसीना हे, जो उधर वाला 
हे ओर उधर बाले दिनों का यह पसीना हे जो इधर वाला है। यही 
संवत्सर है! । ८८ 

कितना सूक्ष्म विज्ञान है ? वे यह मानते हैं कि दो महीनों के वीच 
सें कोई स्थान है, जो दोनों: का आत्मा है। पर उसका नियन्त्रण नहीं हो 
सकता, इसलिये कभी जरा सा इस ओर और कभी जरा सा उस ओर 
हो जाता है । क्योंकि दोनों खण्ड एक दूसरे का पसीना हैं । राथबहाहुर 
चिन्तामणि विनायक वेद्य कहते हें कि 'यज्ञा में प्राची दिशा की साधना 
आव्यक हैं और वर्षसत्र करते समय पिपुव दिवस जानने का वडा 
माहात्म्य है । उस दिन सूर्ये ठीक पूव में उदय होता है।' इस तरह से 
जहाँ वर्ष स्थिर करने के लिये, विपुवान दिन नियत करने के लिये, 
चसंतसम्पात कायम करने फे लिये ओर मोक्ष्दायक उत्तरायण जानने के 
लिये इतना सूक्ष्म विचार हो, वहां कौन कह सकता है. कि वेदों की पूर्ण 
' शिक्षा से आगे चढने, विचार करने ओर सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों के 

१ आत्मा बे संवत्सरस्य विपुवानङ्गानि मासौ, यत्र वा आत्मा तदङ्गानि 

यत्राङ्गानि तदात्मा । न वा आत्माऽङ्गान्यतिरिच्यते नोऽङ्गान्यात्मानमति- 
रिच्यन्ते । इत्येवसु हेव तद्परेषां स्तिंदितमह्यां परेषामित्यपरेषां चैव 
बरेषां चेति त्र.यात्स वा एष संवत्सरः । ( गोपथ० ४२९) | 
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हॅ । परुन्तु जब ११३. ५ , तव रात्रि हो जाती हे और जव 
परथिवी उसकी आड से हट जाती है, तो दिन हो जाता हे । यही चात 
डाक्टर हागने ऐतरेय ब्राह्मण के अनुवाद में स्वीकार की हे* । ऐसी 


ज्ञात कर लिया था। भारकराचाय स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कोई भी भारी 
पदार्थ ऊपर की ओर फैंकने से वह नीचे गिर जाता हे । इससे सिद्ध दै 
कि प्रथिवी में आकर्षेण हे” » | छोग इस आकर्षण के आविष्कार का श्रेय 
न्यूटन को देते हें, पर न्यूटन के सैकड़ों वर्ष पूव यह ज्ञान यहां उत्पन्न 
हो चुका था | इसी तरह ग्रह' के आकर्षण की जो बात समुद्र से ज्वार- 


२ सवा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति........अथ यदेनं प्रातरुदेतीति 


मन्यन्ते रात्रिरेव तदन्तमित्वा अथात्मान॑ विपयेस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुरुते 
रात्रिम्‌ परस्तात्‌ । स वा एप न कदाचन निम्छोचति न ह घे कदाचन 
निम्लोचति । ( ऐतरेय० ३।४।६) § 

The Aitareya Brahman explains that the sun 
neither sets nor rises, that when the Earth, owing 
to the rotation on its axis is lighted up, it is called s 
and 80 00, ( Haug's Aitereya Brahmans, Vol. 11, 
1. 213.) 
` ३ आकृप्टशक्तिर्च महीतया यत्‌ स्वस्थं गुरुः स्वाभिमुखं स्वशक्त्या । 

आक्ृष्यते तत्‌ पततीति भाति समं समन्तात्‌ क्व षतत्वियं खे || 

( गोळाध्याय ) 
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आटे की हे, वह भी आर्या को ज्ञात थी । विष्णु पुराण में लिखा हें 
यथाथ से ज्वारभाटा से समुद्र का जळ कम और अधिक नहीं हो जाता, 
ग्रत्युत अग्नि पर थाली में जळ रखने से जिस प्रकार बह उमड़ पड़ता है, 
उसी तरह चन्द्रमा के आकषण से ज्वार भाटा होता है*। ज्योतिष का 
सूक्ष्म गणित वीज गणित के बिना सरलता से नहीं हो सकता। अत 
आर्या ने याज्ञिक ज्योतिष के लिये. उसका भी आविष्कार किया था। 
सोनियर विलियम्‌ लिखते हँ कि 'बीजगगित और रेखागणित का आवि- 
र तथा ज्योतिष्‌ के साथ उनका उपयोग सव से प्रथम हिन्दुओं के ही 
द्वारा हुआ के ८५ 
यज्ञा में प्रयुक्त होने वाले ज्योतिष ज्ञान की वदोळत ऋषियों को 
सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर ज्ञान प्राप्त हुआ था। यज्ञा में जिस प्रकार पदार्था 
के गुण ओर समय के प्रभाव के ज्ञान की आवश्यकता होती थी, उसी 
तरह यज्ञ के लिये दिशा ओर देश के ज्ञान की भी आवश्यकता होती 
थी । अतः हम चाहते हैं कि यहां थोड़ा सा भौगोलिक ज्ञान के विषय 
में भी लिख दें, जिससे ज्ञात हो जाय कि यज्ञ प्रकरण में उसका क्या 


उपयोग है। ..... 
यज्ञों में भौगोलिक ज्ञान, | 
देश और काळ का जोड़ा है । काळ ज्ञान के साथ यदि देश का ज्ञान 
हो, तो पदार्था का उषयोग ठोक २ नहीं हो सकता.। इस लिये यज्ञ के 
अकरंण में देश का ज्ञान भी परमावश्यक है । म॒तुस्म॒ति में लिखा हे कि-- 
कृष्णसारस्तु चरति सृगो यत्र स्वभावतः।. ४ 


यो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वत: परः॥ (मनु० २२३ ) 
*स्थालीस्थमग्निसंयोगादुद्र कि सलिले यथा । 
तथेन्दुवृद्धी सलिलमस्भोधी सुनिसत्तमः॥ ( विष्णुपुराण ) 
४१० the Hindus is due, the invention of Algebra 
and Geometry and their application to Astronomy, 


{Indian Wisdom, 0. 185 ) ७24 
nnn 
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अर्थात्‌ जहाँ काले रग स्वभाव से विचरते हों, वही यज्ञ करने योग्य 


भूमि है। शेष स्लेच्छ देश हे । इस इळोक में यज्ञदेश स्थिर करने के 
लिये बातें बताई गई--(१) जहां र॒ग स्वभाव से चरते फिरते हों, अर्थात्‌ 


जहां उनकी जीविका के लिये यथेष्ट चरभूमि हो । जंगळ हों और (२)जहां 


"००७ 


म्लेच्छ अर्थात्‌ दस्यु न हां । मालम हुआ कि यज्ञ वहाँ हो सकते हें जहां 
चरभूमि हो, जंगल हों, और जहां म्लेच्छ न हों, अनाये न हों, शत्रु न 
हॉ । जंगलों में यज्ञोपयोगी ओषधियां और काष्ठ आदि मिलते हें । यज्ञां 
में पुष्कळ घृत की आवश्यकता होती है । वह पद्ञुओं से प्राप्त होता है 
और पद्यु विना चरागाहों के रह नहीं सकते । ब्रज, अवे, गन्धार देश गाय, 
घोड़े और बकरी आदि के चरागाह होने से ही प्रसिद्ध हैं। इसलिये 
जंगली भूमि होना सव से पहिली शते हे। क्योंकि चरभू[ मि अथात्‌ 
जंगलों के विना यज्ञ हो नहीं सकते | ये याज्ञिक जंगल पतां से घिरे हुए 
होने चाहिए । वेद सें लिखा है कि “गिरयस्ते हिमवन्तो पर्षेता अरण्या 
प्रथिवी स्योनमस्तु ।? अथात्‌ हिमाच्छादित बड़े वड़े गिरि और छोटे छोटे 
पर्वत तथा अरण्ययुक्त आ च्याच कल्याणकारी हो । इन पहाड़ युक्त जंगलों 
में ही यज्ञ करने से वास्तविक लाभ । क्योंकि यज्ञां से उत्पन्न 
होने वाले रोगनाराङ वाष्प वायु में मिळ कर वायु को तभी शुद्ध करते 
हैं, जव पहाड़ों से घिरे रहें और कहीं दूसरे देश को न उड़ जावें । इसी 


तरह जल वरसाने वाले यज्ञों के जल आ वाले इत पदार्थ भी वायु में 
मिल कर तभी काम दे सकते हैं, जव जंगछों और पहाड़ों से 
घिरा हो । हमें यह उपदेश देव यज्ञों से, कुदरती यज्ञां से, अहण करना 


देशों 


चाहिये | आकाशीय देव यज्ञ उन देशों में पानी नहीं वरसाते, जहां न 
तो जंगल हैं और न पहाड । क्योंकि पहाडे और जंग में पायी वरसाने 
का लक है । भारत में यदि हिमालय न होता, तो बादलों को 
कौन रोक कर पानी बरसाता ? यहां के वादळ सब ऊपर ही ऊपर उत्तर 
को चले जाते और दक्षिण का मानसून कुछ भी काम न करता | अरब, 


राजपूताना और कच्छ आदि में पानी न वरसने का कारण जंगढों और 


| 


पहाड़ों का अभाव दी है। इसी तरह विना पहाड़ों की दीवार के यज्ञों के . 
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शुणदायक तत्व भी उड़ जाते हैं । इसी लिये वेद्‌ में यज्ञोपयोगी देश का 
प्रथम लक्षण यही वतलाया गया कि बह जंगळयुक्त और पहाड़ी हो । वेदों 
में भूगोल के ज्ञान का वर्णन इसी लिये किया गया है और इसीलिये 
संसार के टापू , वीप और देशां का ज्ञान प्राप्त करना भी लिखा है। 
अथवेवेद्‌ सें हे कि-- ८ हु 


ज्ञान से वायु के चलने और उसके अनुकूल अतिकूछ होने का भी सम्बन्ध 
हे । किस देश में कव कोन सी वायु चलेगी, विना यह जाने पहाड़ों से 
भी काम नहीं चळ सकता | यही अच्छे महत का प्राथमिक वीज है । 
कहने का मतळव इतना ही है कि यज्ञ के प्रकरण में भूगोळ-ज्ञान वहुत 
ही आवश्यक है । जिस प्रकार भूगोल का ज्ञान आवश्यक है, उसी तरह 
भूगभे.का ज्ञान भी आव्यक है । बम झुण्ड जहां बनाया 
जाता है, वहाँ सबसे पहिले भूमि का संशोधन किया जाता है । यज्ञ 
विधियों में कहा गया है कि अमुक-अमुक छुण्डो के छिए इतने-इतने 
पुरुष भूमि खोदनी चाहिए, भूमि में गड़े हुए स्तक शरीर निकालकर 
फेक देना चाहिए । कोई धातु या पुराने नगर के भग्नावशेष वहां न होने 
चाहिए और न वहां किसी प्रकार को दुर्गन्धि या खारी जल के कु होने 
चाहिए। हे इस तरह से प्रथिवी की ऊपरी सतह से लेकर पानी की तह 
तक भूमि के संशोधन का विधान है। इसलिए याज्ञिको को जहां पोल 
को ज्ञान होना आवश्यक है, वहां थोड़ा बहुत ज्ञान भूगर्भ का भी 
ही चाहिए | - र 

` अब रही दूसरी शत जिसमें कहा गया है कि वह देश म्लेच्छ देश 
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न हो अर्थात्‌ जिस में अनाये न रहते हों। यज्ञ न करने वाले अथवा 
यज्ञां में विघ्न करने वालों को ही म्लेच्छ अनाये कहा गया है । यही 
आर्या के शत्रु हैं। इन्हीं के निवारण के लिए अश्वमेघ यज्ञ का विधान 
किया गया है, यहां पर उसका वर्णेन करेंगे । उसका वर्णन आगे किया 
जायगा । यहां तो यज्ञ देश से सम्वन्ध रखने बाले केवळ भूगोळ और 
भूराम ज्ञान का ही वर्णन किया गया है । यज्ञा में जिस प्रकार भूगोल और 
भूगर्भ ज्ञान की आवश्यकता हे, उसी तरह इमारत के ज्ञान की भी आव- 
इयकता होतीहे । इसलिए यद्वां थोडासा वास्तु शास्त्रका भी वर्णन करते है । 
यज्ञों में बास्तुशास्त्र। ६ 


आर्य लोगों के रहने के मकान तो बहुत ही सादें, मिट्टी और फूस 
के ही होते थे, पर यज्ञ सण्डप को वे वहुत मजबूत और सुन्दर बनवाते 
थे। साधारण यज्ञ शालायें तो फूस की ही होती थीं, पर जहां हमेशा यज्ञ 
हुआ करते थे, ऐसी यज्ञ शाळाये प्रत्येक मास. में. इ स र्ता चनतीं 
थीं । आजकल शिवालय को भी गांव बाले मण्डप ही कहते $। यह्‌ 
` मण्डप वास्तव में यज्ञ मण्डप ही है । इस में आठ दरवाजे अव तक होते 
हैं । पर सात वन्द कर दिये जाते हैं और एक निकलने के लिए रक्खा 
जाता है । जहां शङ्कर की मूर्ति स्थापित होती है, वही हुवन कुण्ड का 
स्थान है । शिव की, पूजा आरम्भ होने के समय से ही यज्ञकुण्ड के स्थान 
में शिवलिज्ञ की स्थापना हुई हे । यह रिवाज मद्रास से ही आरम्भ हुआ 
होगा । चाहे जहाँ से आरम्भ हुआ हो, पर शिवालय यज्ञ मंडप हो हैं, 
इसमें सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है.। 0 एपी 
` दिक काळ के लोग इटे बनाना और उनके आग में पकाना जानते 
थे । इन इंटों से कही कहीं राजसहळ भी बनाये जाते थे। पर सवे साधा. 
रण के मकान तो वहुत ही सादे होते थे । क्योंकि आये सभ्यता रें छेवये 
युक्त महळों का समावेश नहीं है । परन्तु यज्ञ मंडपों के बनने का पता 
मिळता दे | अतएव यज्ञ प्रकरण में वास्तु शास्त्र के लिए काफी स्थान है । 
दह वास्तु शास्त्र गणित शास्त्र से सम्बन्ध रखता हे । क्योंकि उसमें नापने 
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की आवश्यकता होती है । जहां नापना हे वहां सणित है। अतएव यहां 
हम गणित का थोड़ा सा वर्णन करकें दिखलाना चाहते हैं कि यज्ञ के साथ 
अङ्क और रेखा गणित का कैसा घनि सम्बन्ध है। . ` 
यज्ञों सेंगणिति।) ८“ 
जिस सूक्ष्म ज्योतिष शास्त्र का हम वर्णन कर चुके हैं, वह विना 
गणित ज्ञान के पूर्ण नहीं हो सकता । उस गणित का वणन यज्ञ प्रकरण स॑ 
भी फिया गया है, जिसका दिग्दशीन हम यहां कराते हैं। यज्ञ सें अडू- 
गणित और रेखा गणित दोनों का काम पड़ता है । यज्ञ में अद्भुगणित से 
सम्वन्ध रखने बाळा एक मन्त्र यह है-- ॒ 
इमा मे अश्न इष्टका धेनवः सत्त्वेका च दश च दश च शतं च 
शतं च सहख च सहसत चायुतं चायुतं च्‌ नियुतं च 
नियुतं च प्रयुतं चाबु दं च न्यु दं च समुद्रश्च मधयं चान्तश्च 
पराधइचेता मे अग्न इष्टका घेनवः सन्त्वासुत्राष्मिलोके। 
. (यजुर्वेद १७२ ) 
इसमें इकाई से लेकर पराद्ध तक की संख्या वताई गई हे । इस मन्त्र 
में लम्बी संख्या का वर्णन तो हे ही, पर इसमें एक वात यह भी कही 
गई है कि 'इमा मे अग्न इष्टका घेनवः सन्तु? अर्थात्‌ ये मेरी इटे यज्ञमें - 
गौ के तुल्य लाभदायक हों ।"यहां यह संख्या इंटो की गिनती के लिए | 
हे । इंटे हवन कुण्ड के लिए वनाई जाती.थीं, इसलिए उनको घेनु रूप 
होकर फल देने वाळी कहा गया है। ये इटें नपी-लुळी होती थीं, इस- 
लिए गणित के द्वारा येह सूचित करा दिया जाता था रि अमुक प्रकार के 
इतने बड़े कुण्ड के लिए ये.इतनी इटे छगने लगेंगी। “ये अग्न इष्टका? 
कही गई हैं, जिसका मतळव यज्ञ की इंटें..ही दे । यज्ञ में इटे पक्की 
ळगाई जाती हैं, इसलिए भी उन्हे “अग्न इष्टका? अर्थात्‌ पकी हुई इटे 
कहा गया है । झुण्ड की इंठों के छिये एक ळम्वा गणित वतळा कर दशा 
दिया ग्रा है कि यज्ञ में छम्बे अङ्घों बलि गणित की आवश्यकता होती. 
है । आहुतियों की इयत्ता निर्धारित करने में भी गणित करने का काम 
पढ़ता हे और औषधियों के खरीदने अथात्‌ 'सोमक्रय? करने सें भी गणित : 
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काम आता है] इस वर्णन से ज्ञात होता हे कि अद्भुगणित यज्ञ में अपना 
बिशेष स्थान रखता हे । अङ्क गणित ही नहीं, किन्तु रेखा गणित भी काम 
आता है? ज्योतिष का वरणेन करते; हुए हमने ग्रहणो के प्रकरण में . 
एक सन्त्र दिया है, उसमें लिखा है कि 'अक्षेत्रविधथा मुग्धो? अर्थात्‌ 
महण को देखकर रेखा गणित सें शून्य पुरुष मुग्ध हो जाता हे । जयोतिष 
सें रेखा गणित का काम पड़ता है । जितने ग्रह उपग्रह हैं उनकी परिधि.. 
व्यास, नंति, कोण, ळम्व आदिःसे ही दूरी और मिलाप {आदि बताया 
जाता हे ' ऐखागणित के विना ज्योतिष वन दी नहीं सकता | इसलिए 
“अक्षेत्रवित्‌! शब्द बतला रह हे कि वैदिक आये रेखागणित जानते थे । 
ज्योतिष्‌ के अतिरिक्त यज्ञ प्रकरण में तो विना : रेखागणित के काम ही | 
नहीं चळ सकता । यजुर्वेद में लिखा. हे कि-- । 
को अस्य वेद भुवनस्य नाभि: । 
प्रच्छामि त्वा परमन्तं प्रथिव्या पृच्छामि यत्र सुवनस्य नाभि: । 
इयं वेदिः परो अन्तः प्रथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः ।। 
- ० २३।६१-६२ 
अर्थात्‌ भुवन का मध्य कौन जानता है ? मैं पृथिवी का अन्त 
सुवन का मध्य पूछता इं । इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा गया है कि 
यह यज्ञ ही भुवन का वीच है और यह यज्ञ वेदी ही प्रथिवी का अन्त 
है। इन प्रदनोत्तरों में संसार की गोळाई और प्रथिवी की गोलाई का 
वर्णन कर दिया गया है कि गोळ चीज का मध्य उसके प्रत्येक स्थान में 
हे । भुवन गोळ है, इसलिए जहां पर यज्ञ हो रहा है, बही स्थान उसका 
मध्य ह इसी तरह प्रथिवी गोळ है, इसलिए यज्ञ वेदी ही उसका अन्त 
है । क्योंकि गोल चीज का अन्त भी उसके प्रत्येक स्थान में होता है 
वेद में गोल क्षेत्र का यह सिद्धान्त कह कर पैमायश के' साधनों को भी 
बताया गया है कि “मा असि, प्रमा असि, प्रतिमा असि’ अर्थात्‌ तू सा= 
साप (लहा) है, पैमाना है और नक्शा हे । यहां “प्रमा? शब्द पैमाना का 
आदिम रूप हे । अपभ्रष्टता के कारण ही रकार का ळोप हो गया हे और 
प्रतिमा तो नकशा है ही । इस तरह से नाप, पैमाना और नकशे के वर्णन 
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से पता लगता है कि याज्ञिकों के पास रेखागणित के साधन थे। इस 
स ~ सरकार कहते है प ~ 
विषय पर विनयकुमार सरकार कहते है “कि उस समय जो कि वैदिक 
काल था, हिन्दुओं ने ^ (पाई) को मास कर छिया था । और इसका 
मूल्य ३.००४४ निकाला था । अब वही ३. १४१६ के वरावर निकाला 
गया है ! अतुल्य लस्वक (Trampizium) के वर्ग क्षेत्र का निर्णय 
करना, जव कि उसकी दो समानान्तर भुज्ञाओ की लम्वाई तथा उनके 
चीच की दूरी माळूम हो, हिन्दुओं को उस आदि काळ में भी खूब 
साळूम था-- | ८” 

यज्ञकुण्ड सव रेखागणित के सिद्धान्त पर वनाये जाते थे। वे रेखा- 
गणित का एक न एक साध्य होते थे । कृष्ण यजुर्षेद ५-४-११ में अनेक 
हवन छुण्डों का वर्णन है और आइवळायन तथ। वौद्धायन सूत्र प्रन्थो सें 


“->म्रान्णात्यनााात्य 


नहीं हो सकती । रेखागणित यज्ञ में काम आने से धार्मिक विद्या हे और 
विद्वान्‌ कहते हें कि जितनी धार्मिक विद्यायें हैं, सव आर्या. की निजी 


ने सुरव सूत्रों के अध्ययन से उनमें रेखागणित के ४७ बे साध्य को हू ढ 


1 6- 11 प्र ७ 


1 Geometry, like astronomy, Owes its origin in 
India to religion. 
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ईस्वी सन्‌ के पूर्वे आठवीं शताब्दी के हैं | उनमें ४७ वां साध्य जो इस 
समय ग्रीक विद्वान्‌ पैथागोरस के नाम से प्रसिद्ध है, वह पैथागोरस के 
सैकड़ों वर्ष पूवं भारतीयों को ज्ञात हो चुका था-। निस्सन्देह इन सिद्धान्तों 
को पैथा गोरस ने भारतीयों से ही सीखा है? # । 1 
क्या स्पष्ट राय है ! यह साध्य निःसन्देह एक कुण्ड केलिये ही वनाया 
गया था । थीवो साइव ने इसका रूप भी दिया है । यह प्रचलित यूल्किड 
का ४७बां साध्य हे । इसका खुलासा यह है कि.( १) किसी वर्ग 
( 84५६7९ ) के कणं ( 1)1880781 ) पर जो बगे वनाया जाता है, बह 
उस वग से दूना होता हे और ( २) एक आयत ( 001०४ ) के कणे 
( D2.४००३। ) पर का वर्ग उस आयत के दो असमान बाहुओं 
( 810९8 ) पर के बगे के बरावर होता है । सुल्वसूत्र के इस 
वर्णन . से. स्पष्ट हो जाता हे कि यज्ञां में रेखागणित का पूर्ण प्रयोग 
होता हे । TS 
io यज्ञा में पदार्थ विज्ञान | 
यज्ञा में पदार्थविज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता इसलिये होती हे कि 
यज्ञं का अधिकतर उपयोग पानी बरसाने ओर वायु शुद्ध करने में होता 
हे । इसलिये याज्ञिको को बायु, जल और अग्नि के सूक्ष्म कार्यों का ज्ञान 
अंबइय ही प्राप्त करना पड़ता है | क्योंकि वर्षा वायुचक्र पर, वायुचक्र 
सर्दी गर्मी पर और सर्दी गमी प्रह, उपग्रह और प्रथिन्नी की चालो पर 
अबळस्ित हूँ | इसलिये जब तक इन तीनों तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त न हो, 
* These Sulv& Sutras, as we 
dated from the eighth oT कक 
‘Geometrical theorem that square of the hypo- 
tenuse is equal to the squares.of the other ‘two 
sides of a rectangular triangle is ascribed by the 
Greeksto Pythagoras, but if was known in India 


० centuries ७९0016 and Pythagoras t 
learned this rule from india. यप ध्या 
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तव तक न तो इच्छापूवक पानी ही:वरसाया जा सकता हे.ओर न वायु 
ही शुद्ध की जा सकती है । यह सभी जानते हैं कि सूये की गर्मी ओर 
वर्षा के पानी से हवा हलकी होकर जोर से चलने ळगती हे । यही कारण 
है करि गर्मी के दिनों में आंधी. चळती हे । इसी तरह वर्षाऋतु में वायु- 
'स्थान में पानी भर जाने से भी वायु में हलचल उत्पन्न हो जाती 

छिय ज्योतिष, के द्वारा ग्रहों की चाळों से ऋतुआं को स्थिरः करके यज्ञ 
किये जाते हैं । परन्तु जंगलों में वाहर की हवा का प्रवेश नहीं होता, इस 
लिये वहां आंधी नहीं चळती। बहाँ बहुत ही धीमी इवा चलती हे । 
विशेषकर वे जङ्गल जो पहाड़ों से घिरे हें, उनमें तो वायु का वेग बहुत 


ही कॅम रहता हे । इसीलिये पहाड़ों से घिरी हुई जङ्गली भूमि यज्ञा के 


लिये अधिक उपयोगी वंतलाई गई है । इन सव वातां से पता लगता हे 
कि वैदिक काळ में वायु का ज्ञान बहुत ही ऊचे दर्जे का था। 'वायु- 
यजुर्वेदः? के अनुसार वायुज्ञान से सम्वन्ध रखने वाळा एक यजुर्वेद ही 
अलग कर दिया गया था । इसका कारण यही हे कि अन्तरिक्ष लोक का 


बायु ही देवता हे । अथववेद ५।२४।८ में लिखा हे कि “वायुः अन्तरिक्ष 


, स्याधिषतिः? । अथात्‌ वायु अन्तरिक्ष का राजा ह । 


वैदिकं को वायु की वारीकियां दो प्रकार की ज्ञात थीं । एक पिण्ड 

की और दूसरी ब्रह्माण्ड की । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग; 
` कूर्म, ककल, देवदत्त और धनंजय नाभी वायु के सूक्ष्म भेद पिण्ड से 
सम्बन्ध रखते हें ओर उनंचास अकार के सूक्ष्म भेद ब्रह्माण्ड से सम्वन्ध 
रखते हें । इन उनन्चास प्रकार के भेदों का वणन यजुवद ( अध्याय १७ 
के मन्त्र ८० से ८५ और अध्याय ३९ के मन्त्र ७) में विस्तारपूर्वक किया 
गया है ! शातपथ ब्ाह्मग ९।११।१।९६ सें लिखा है. कि ये उनन्चासां नाम 
मरुतों के हैं । लङ्का जळते समय तुलसीदास ने इन्हीं उनन्चास पवनों के 


लिये लिखा है कि 'ववन. चले उञचास? । इन उनन्चास पवनां के भेद. 


जानकर उनके अनुसार यज्ञ करने से ही सफलता होती हे. । पानी बरसाने 
बाले यज्ञां में इनका अधिक विचार किया जाता है । इस विचार विधि का 
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वर्णन ऋग्वेद मण्डल १० के शान्तततुसूक्त में बहुत हीं विशद रूप से किया 
ताः लया “य 
यज्ञा में जिस प्रकार वायु के सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता होती हैं, 
उसी तरह पानी के वारीक ज्ञान की भी आवश्यकता होती हे. । वेदों में 
इन्द्र और वृक्ष के अल्क्लारो से पानी से सम्बन्ध रखने बाळी अनेक सूक्ष्म 
बातें वतलाई गई हैं। वही वाते वैशेषिक दशन में दोहराई गई हें । कणाद 
मुनि कहते हैं कि द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ अथात्‌ तरळू होने से पानी वहता 
है।व हूने का कारण नीची जमीन का कारण नीची है । जहां नीची जमीन होगी, वहीं 
हनन तोता आचा जायगा ओर जहां नीची जमीन न होगी वहां न जायगा । यदि किसी 
तरफ भी नीची न होगी, तो कहीं न जायगा। आकाश की कोर निचाह 
ऊ चाई नहीं है, इसलिये वहां पानी अपनी सतह ( 1.०४९] ) को बरावर 
क | र खान सतह से र क i करने र 
पहिला तरीका यह नाञ्च वायुसंयोगादारोहणम्‌? अ स 
वायु के निकाल लेने पर पानी ऊपर चढता है । वायु नल 
पानी ऊपर चढता जायगा । आजकल के पानी के पम्प इसी सिद्धान्त पर 
काम करते हैं| पानी को ऊपर चढ़ाने का एक दूसरा तरीका भी है। 

* कणाद मुनि कहते हैं कि 'नोदनापीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च? अर्थात्‌ ढके- 
छने और दबाने से भी वह ऊपर चढ़ता है | पिचकारी में पानी भरकर . 
जव डंडी ते ह हें, र ऊपर जाता है. और कोई चीज छानते समय 
जब दाये ड्ते। दाह निकळ बहता है। अथवा 
दोनों प्रयोगों सं उसमें गति हो से उसमें गति होती है ! इन तीनों सूत्रों में पानी का लेबल 

और उसमें गति पैदा करने को तरकीच वतला गई हे । साथ ही यह भी 

बतलाया गया है कि यह सारी क्रिया वायु के हो प्रयोग से हो सकती है । 
अन्त के सूत्र में कहा गया है कि 'वैदिक च? अर्थात्‌ वैदिकों--याज्षिकों-- 
का यही मत हे । माळूम हुआ कि वायु के सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा याज्ञिक 
क्रिया उत्पन्न करने का ज्ञान रखते थे। जिस सिद्धान्त से वे 
छोक के पानी को बायु की सहायता से अनायास ही ऊपर चढ़ा देते थे, 
उसी सिद्धान्त से वे जब चाहते थे, तब वायु बिद्या से पानी को नीचे भी. 
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` उतार लेते थे-वरसा भी लेते थे। वेद में लिखा है क्रि “निकामे निकामे 
पन्यो वपतु? अर्थात्‌ इच्छानुसार पानी वरसे । इच्छानुसार पानी वरसने 
का यही कारण है कि बैदिक आये वायु विद्या के द्वारा मनमाने समंय पर 
पानी वरसा लेते थे। ... 

यज्ञां के द्वारा वायुचक्र में गति उत्पन्न करके पानी चरसाना तव तक 
नहीं हो सकता, जव तक अग्निविद्या का ज्ञान न हो । याज्ञिका को अग्नि 
विद्या का ज्ञान बहुत ऊंचे दर्जे का था । अग्नि के द्वारा सूयताप उत्पन्न 
करके वायुचक्र में अनुकूल गति उत्पन्न कर देना ही अग्निविद्या का सव 


वड़ा चमत्कार है | यज्ञकतांओं को ज्ञात था कि अग्नि सवत्र हे । 
उन्होंने ज्ञात कर लिया था कि जो अग्नि छकड़िया को जला देता है, वह 
उन लकड़ियों में भी भरा हुआ है । यही कारण है कि वे दो छकड़ियों को 
मथकर यज्ञ के लिये अग्नि निकालते थे । वेद में कहा गया है कि 'अन्नि- 
दूतं वृणीमहे? अर्थात्‌ हम अग्नि को दूत मुकरर करते हें । दूसरी जगह 
कहा गया है किं “अग्निमीले पुरोहित “अर्थात्‌ अग्नि पुरोहित हे । दोनों 
का मतळव होता है कि हम पुरोहित अग्नि को दूत मुकरर करते हैं। 
इसका तात्पये यह हे कि राजदूत पुरोहित--त्राह्मण ही होता है । अत 
पुरोहितरूपी अग्निदूत वायु आदि देवताओं के पास भेजा जाय । किन्तु 
इस सूक्ष्म विज्ञान को न समझकर सेमिटिक धम प्रचारकों ने बड़ा ही 
अनं कर डाला है ! उन्होंने इस पुरोहित शब्द को “फरिठता? वना डाळा 
है ! जिस प्रकार “प? का “फ? करके कोपीन का कफन बनाया गया है --: 
और. “ह? का “ज? करके बाहु का बाजु किया गया है, उसी तरह पुरोहित 
का हिले यया में कहा कण लय परोहित ह ले 'पुरिज्ता? किया गया हे और फिर 'ज? का “श? करके फरिइता 
कर दिया गया में कहा गया हे कि अग्निरुपी पुरोहित ही दूत 
है। उसी को सेमिटिक कहते हैं कि फरिइता आतशी अथात्‌ आग्नेय 
हैं। वेद में अग्नि न और सूर्य की किरणों का नाम “सुपण! भी हे और 
सुषण पक्षी को भी कहते हैं। उसी को सेमिटिक कहते हैं कि फरिरतों 
के पर होते हैं। फरसियों के मन्दिरों में सूये का चित्र पक्षी की शकल 
का ही बनाया गया हे । हमारे यहां भी विष्णु ( सूर्य) का वाहन गरुड 
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पक्षी ही हे. । कहने का मतळव यह कि याज्ञिकों ने जो अग्नि को दूतः 
बनाकर और अन्तरिक्ष के राजा बायु के पास भेज कर पानी चरसाने का 
सूक्ष्म विज्ञान निकाला था, उसका ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है | - 
वेदों में आकाश की सबसे बड़ी शक्ति को इन्द्र कहा गया है । उसी 
के आधीन वषा है । उस इन्द्र को मरुत्‌ सखा कहा गया है । अग्निदूत 
जच मरुत्‌ में प्रेरणा करता हे, तव वह इन्द्र के द्वारा बृष्टि करता है। 


इस प्रकार की वारीक साइन्स जो वायु, जल और अग्नि से सम्बन्ध ` 


रखती है, वेदों में विस्तार से वर्णित हे । इसलिये यह नहीं कहा जा 


सकता कि याज्ञिक छोग पदार्थ विद्या नहीं जानते थे, अथवा यज्ञा में . 


पदार्थ विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती थी । यहां इस विषय का इतना 
ही दिग्दशन करा कर अब हम उन यन्त्रा का भी वर्णन कर देना चाहते 
हैं; जो उन्होंने ग्रहों के वेध और वाथूचक्र की गति जानने के लिये तैयार 
किये थे। न र 


हम पहिले ही वेद के प्रमाण से लिख चुके' हें कि ग्रहों की चाळ 
जानने के:छिये याज्ञिकों के पास. वेधचक्र और तुरीय यन्त्र ( दूरवीन ) 
था । इसी तरह उनके पास कम्पास भी था । कम्पास का सिद्धान्त चुम्बक 
की सुई पर अवलस्वित है । हम देखते हे. कि बैशेषिक ५।१।१५ में कणाद 
सुनि लिखते हैं कि 'मणिगमनं सूच्याभिसपेणमदृष्टकारणम्‌? अर्थात्‌ चुम्बक 
की सुई की ओर ळोहे के दौड़ने का कारण अदृष्ट है । यह लोह चुम्वक 
सुई के अस्तित्व का प्राचीनतम प्रमाण हे । इसी तरह हस्तलिखित शिल्प- 


` संहिता, जो गुजरात अणहिछपूर के जैन पुस्तकालय में हे, : उसमें भू व- 


मत्स्य यन्त्र बनाने की विधि स्पष्ट रूप से छिखी मिलती हे । इसके साथ 
ही उसी शिल्प संहिता में थर्मामीटर और बरोमीटर बनाने की सी विधि 
लिखी हुई है । वहां लिखा हे कि वारदाम्ब॒ुजसूत्राणि झुक्ळलजला पारदाम्बुजसूत्राणि झुक्ळतेळजळानि 


च वीजानि पांसवस्तेपु०? अर्थात्‌. पारा, सूत, तेछ और जळ फे थोग से . 


यहु यन्त्र वनता हे । शिल्प संहिताकार कहते हैं कि इस यन्त्र से ग्रीष्म | 


आदि ऋतुओं का निणेय होता हे और जाना जाता है कि कितनी सदी 
ओर गर्मी है । इसका वर्णन सिद्धान्त शिरोमणि में भी है। इसके अति- 
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रिक्त याज्ञिको ने वैदिक काळ में समय जानने के लिये धूपघड़ी, जळघड़ी 
आर वालुकाघड़ी का भी निर्माण कर टिया था। ज्योतिष ग्रन्थ" स॑ 
लखा है कि ४ 


शी 


तोययन्त्रकपालाच्य मे वूरनरवानरेः । 
ससूच्ररेणुगसेंदूच सम्यक्काळं प्रसाथयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जल्यन्त्र से समय जाना जाता है, अथवा मयूर,_नर और 
'बानर आकृति के यन्त्र वना कर उनमें वाळ भरने और एक ओर का 


रेणु सूत्र दूसरे में गिरने से भी समय जानने का यन्त्र चन जाता ह्वे। 

इस प्रकार के दूरवीन, कम्पास, वैरोमीटर ओर घड़ी आदि यन्य -के-वन बैरोमीटर और घड़ी आदि यन्त 

जाने से आदिम याझिकों को हों की चाळ, उनसे उत्पन्न हुए _'वायुवेग 
दिशा, गर्मी का पारा और समय आदि का ज्ञान सम्षादत _ करने में 

विधा होती थी यी इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने एक "स्वयंबह': नामी 

यन्त्र भी चना छिया था, जो गमी या सर्दी पाकर अमुक वेग से आप ही 

आप चलने लगता या] इसका वर्णन सिद्धान्त शिरोमणि सें इस तरह 


आया 
पाकचे तु'गवीजसमायुक्तं गोळयन्त्रं प्रसाधयेत्‌ । 


गोप्यमेतत्‌ प्रकाशोक्तं सवेगम्यं भवेदिह ॥ 
: अर्थात्‌ पारा भर कर इस गोळ यन्त्र को बनावे । यह यन्त्र थोड़ी सी 
हवा चलने से, गर्मी पाकर आप ही आप चळ पड़ता है । तूफान 


'जॉनेने या ल क म गजल जानने के लिए आज तक जिंतनें हैं, इसकी 
अ को एक भै चा । इन सब यन्त्रां का आविष्कार केवळ पानी : 
'चरसाने. ने बाले यहा के धे लिप नती हया य यज्ञा कही 


किए नहीं हुआ था, प्रत्युत. मैषज्य यज्ञ में. भी 
इनका प्रयोग होता था | इस वर्णन से यहाँ इतना ही दिखाने का 


अयोजन है कि के जाम स्तालह थी, जिसकी 
पूर्ति वैदिक याज्षिकों ने कर । अब आगे देखना चाहते हैं कि यज्ञा 
में कळा कौशल्य की भी आवश्यकता है या नहीं ? ८ 


यज्ञों में कका-कौशल्य, कृषि और पाक शास्र प. 


. आज कळ जिसको 'इएदस्ट्री कहते हैं, वैदिक काळ में. उसी को 
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रा सता कशान अथवा कला ज्ञान कहते थे । इसके जानने वाले विश्वकर्मा 

या शिल्पी कहळातेथे यज्ञ मण्डप, कुण्ड, यज्ञपात्र, शस्त्रास्त्र, शकट 
और रथ आदि जितने कारीगरी से सम्वन्ध रखने वाले याज्ञिक पदाथ हैं, 
सब का समावैश उक्त शास्त्र में किया जा सकता है। यज्ञ पात्र मिट्टी, 
काष्ठ सर, बस खी, वांस्य ळकड़ी, ताचा, पीतल, सोने और चाँदी आदि के 
थे। यज्ञा में अनेक प्रकार के अना और औषधियों को सा आावइय- 

` कता होती थी । इसलिये उनके उत्पन्न करने में जिन औजारो की आवः 
इयकता होती थी, वे भी बनाये जाते थे | हळ, फाल आदि जोतने के, 
चक्र आदि पानी निकालते के, और जमीन खोदने, काटने, पीटने, कूटने 
आदि के सभी प्त बनाये जाते थे । इसी तरह यज्ञ रक्षा के लिये बाणों 
से लदी हुई गाड़ियों ओर रथ भी होते थे । उनके बनाने के भी सब साधन 
थे। पञ्च महायज्ञों के खवा, प्रणेता से लेकर अश्वमेध यज्ञ के युद्ध 


उपकरणों के संत ह डे सभी कारीगरी के ये जाते थे। वीणा वीणा, सृदृज्ञ 

संगीत ~ ० ——— जञ 
आति नाम ज थान के आदि युद्धों 
के वाद्य भी बनाये जाते थे । कहने का मतळव यह कि वैदिक काळ के 


याज्ञिक पदार्थ संख्या में बहुत थे । एक चक्रवती राजा से लेकर एक 
साधारण किसान तक के आवश्यक यन्त्र और शस्त्रास्त्र तैयार होते थे। 
कपास और उणवस्त्रो की भी म आवश्यकता होती थी। क्योंकि 


>>>. 


पड़ता था ! इसी तरह सत्त छानने होता की बज के जि सूत्र से मढी 
( छाननी ) और शकी भी आवश्यकता होता थी। वस्त्रों के द 
सूत नगारा ग गा थे। कहाँ तक गिनाके, सभ्यता से 
सम्बन्ध रखने वाले सभी पदाथ उपस्थित थे र के ये 
त सि और सब यज्ञा के ही लिये 
उन दिनों में कारीगरी का मान भी बहुत था |: यजुवेंद में “कुलालेभ्यः 
कमारिभ्यरच वो नमः? के अनुसार इम्दार और वढइयों से ल 
कारीगर हैं, सब के लिये आदर और अन्न की व्यवस्था बतळाई गई है । 
शिल्पियों और रथकारों को यज्ञ में शरीक होने का भी आदेश भी आदेश हे और 
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इनका दर्जा ब्राह्मणों के चरावर दिया गया हे । इसी लिये उस समय के 
आये कला कौशल के द्वारा विइचबिजयी होकर “अश्वमेध कर सकते थे । 
क्योंकि कला कौशल की महिमा महान्‌ है । इस कला कोशल में यज्ञां 
के पात्रों की बड़ी महिमा है | उनके बनाने में बड़ी कारीगरी है। वे 
पदार्था के रखने और यज्ञ का काम चलाने के लिये बनाये जाते थे । इस- 
लिये इस वात का पूर्णे ध्यान रस्खा जाता था कि उनका अच्छी तरह 
उपयोग हो सके । इन पात्रों में बहुत से खाद्य द्रव्य भी रक्‍खे जाते थे। 
क्योंकि यज्ञां में पाक शास्त्र का भी विशेष स्थान है। पाक का 
सम्वन्ध कृषि से है, इसलिए यहाँ कृषि और पाक का वर्णन भी होना 
आवऱ्यक है। 

यज्ञां में औएधियों के अतिरिक्त जौ, चावळ, तिळ, सत्तु , हवि, 
करम्भ, माळपुआ और भात आदि का भी हवन होता है। वगीचों के 
अनेक मेवों और जंगलों की अनेक जड़ी बूटियों का भी हवने होता है। 
दोनों का कृषि से सम्बन्ध है, इसलिये यज्ञां के प्रकरण में कृषि का 
स्थान वहुत विशेष है। वेदों में खेती का वर्ण बिस्तार से आया है, 
तथा अनेक प्रकार के अन्ना के नाम भी आते हैं। वहां लिखा हे कि 
“सीरा युञ्जन्ति कवयः, अर्वाची सुभगे भव सीते, युनक्तु सीरा, शुनं 
बाहा झुनं फालः | अर्थात्‌ बड़े २ विद्वान्‌ हलों को गोढते हैं । हे हळ की 
फाळ ! हमारे छिए कल्याणदायक हो । हळ को चलछाओ | चलाओ, चैलों और हळ 
की फाळ को चळाओ'। इसी तरह शतपथ ब्राह्मण में ह कि “यत्र वा अस्यै 
बहलता ओषधयः तदास्या उपजीवनीयतमम्‌? अर्थात्‌ जहाँ औषधियों की 
बहुळता होतो है, वहीं जीवन का साधन--अन्न-उतन्न होता है| कृषि के 
अतिरिक्त बाग बगीचे लगाना भी एक प्रकार का यज्ञ ही कहा गया है । 
इस यज्ञ का नाम 'इष्टापूर्त) है । इष्टापूते में कु वा और ताळाव वनवाना 
तथा चाग बगीचे लगाना सम्मिलित है । बागों सें ही काष्ठ और यज्ञो- 
पयोगी फल मिळते हैं । रहे जंगल, वे तो यज्ञां की जान ही हैं । वेदों में 
जंगळों का विस्तृत वणेन है । ऋग्वेद में अरण्यानी सूक्त बड़े महत्त्व का 
है। आर्या का एक आश्रम ही जिसका नाम वानप्रस्थ आश्रम हे, बिल्कुल 
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ही जंगलों के आधार पर स्थित है । वनस्थो को नित्य मू मय से यज्ञ 
“करने का विधान किया गया हे । अरण्यानी सूक्त में लिखा है कि "स्वादो 
"फलस्य जग्ध्वा, वहन्तम्‌ कृषीबळम्‌? अर्थात्‌ साइ म की 
ओर विना खेती के ही बहुत से अन्ना की प्राप्ति होती हे । इसलिये गरज्ञ 
के साधनों में खेती, जहां से हवनीय अन्न मिलते हैं, वगीचे, जहां से 
समिधा मिलती हैं और अरण्य, जहां से ओषधियां और नाना प्रकार की 
सेवा प्राप्त होती हें, वहुत आवश्यक हैं । अन्न, समिधा और मेवों से 
ही पाक बनते हें | अतः यज्ञां में पाक शास्त्र का महत्व कम नहीं है । 
यज्ञा के लिये वेदों में हवि, करम्भ, सत्तू, और माळ्षुए तथा ओदन 
बनाने का वणेन आता है। यजुर्वेद २०२९ में 'धानावन्त॑ करस्मिग? 


मन्त्र आया हे; जिसका अर्थ यह हे कि हे इन्द्र | प्रातःकाळ हमारे धानः 


बाले पदार्थ, दही मिश्रित सत्त बाले करम्भ और माळपुए वाले उक्थ 


के पुरोडाश का सेबन कीजिये। अथर्ववेद में ओइन तथा यजुर्वेद | 


में हवियों का वर्णन भी आता है । इसलिये वेदिक याज्ञिक पाक शास्त्र में 
चहुत ही कुशल प्रतीत होते हें । इसका कारण यही है कि आर्यो के धर्मा: 


नुसार और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार तो जो कुछ पकाया जाय; वह यज्ञ : 


के लिये हीं पकाया जाय, अपने लिये नहीं । क्योंकि लिखा हे कि “जो 
केवळ अपने लिये पकाता है, वह निरा पाप खाता है? ।§' अतः यज्ञ- 
रिष्ट ही खाना चाहिये । यज्ञ का प्रसाद्‌ ही अपनी : चुराक है । यह भी 
इसलिये कि यदि इसमें इतना भी मनुष्य का स्वार्थ न होः तो उह 
हवनोय पदार्थो को उत्तमता के साथ न पकावेगा । अर्थात्‌ जैसे तैसे वना 
डालेगा । पर पुरोडाश प्रसाद-पाने के लोभ से उत्तम बनावेगा । पाक की 
उतमता खाने से ही माझम होगी और यदि नुटि होगी, तो वह दूसरे 


` दिन दूर की जा सकेगी । इसलिये प्रसाद के तौर पर यज्ञान्न खाया.जाता | 


हे । अन्यथा वैदिको की असली खुराक तो फळ और दूध ही है । दूध के 
विना घृत और दधि प्राप्त नहीं हो सकेता और विना दूध घ्रत के हवि, 
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अपूप, करम्भ आदि वन नहीं सकते हें । दूध, वृत आदिं पशुओं से 
->- he , 
प्राप्त होते हे, अतः यज्ञ भें पशुपालन सी एक प्रधान कायै है । अतएव 


के साथ ही पशु पालने पर सी प्रकाश डाळना प्रकरणान्तर 
न होगा । 


यज्ञों में पशुपालन और चरभूमि ४ 


यज्ञां में अनेक प्रकार के पशुओं की आवश्यकता होती हे। इन 
पशुओं का नाम वेद में ग्राग्य पशु है । इन ग्राम्य पशुओं में गाय, भैंस, 
बकरी, भेड़, घोड़ा, छुत्ता और सुअर यज्ञ पशु हैं । यज्ञ में इन पशुओं का 
उपयोग होता है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि “कतमो प्रजापतिरिति, 
यज्ञ इति । कतमो यज्ञ इति पझुरिति। अथात्‌ प्रजापति क्या है ? प्रजा- 
पति यज्ञ है । यज्ञ क्या है ? पशु ही यज्ञ हे । यहां पशु को यज्ञ और 
प्रजापति कहा गया हे । मनुष्य उन्हीं से पालित होते हं और यज्ञ भी 
उन्हीं से सम्पन्न होते हैं, इसलिये वही प्रजापति ओर यज्ञ हैं । इन यज्ञीय 
पशुओं सें गाय का स्थान सवेश्रे ष्ठ हे. । क्योंकि यज्ञ की प्रधान वस्तु घी 
और अन्न गाय और वैलों से ही प्राप्त होती है । मैंस और बकरी भी दूध 
घृत से सहायता पहुंचाती हे । भेड़ दूध और रोम से यज्ञ को लाभ पहुँ 
चाती हें । वेळ हळ सें तथा वालों से छदे हुए छकड़ों में काम आते हैं । 
घोड़ा अर्वमेध में काम*आता हे और घुड़सवार सेना में भी काम आता 
है, तथा रथों को भी खींचता हे । छुत्ता रखवाली करता हे और सुअर 
सफाई करता हे । सफाई के प्रकरणमें सुअर का व त वड़ा माहात्म्य है । 
जितने यज्ञीय पु हैं, उनमें सुअर की भी गिनती हे । भागवत सें इसे 
स्पष्ट ही “यज्ञ! कहा गया हे । वहां लिखा हे कि 'छन्दांसि यस्य त्वचि 
व्हिरोमांस्याज्यं दशित्वंध्िषु चाहु्दत्रम अर्थात्‌ शूकर यज्ञ रूप है, गायः 
'ञ्यादि उसकी स्वंचा हैं, रोम ऊश हैं, दृष्टि वृत और चारों पेर यज्ञ ,के 
चारों ऋत्विज हें । यही वात पद्मपुराण में इस प्रकार लिखी है कि 
“अग्निजिह्ण दुर्भेलोमा बह्मशीर्षो महातष: ।' अर्थात्‌ उसकी जिह्वा अग्नि 
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हे, रोम ऊुश हैं और शिर ब्रह्म है । निःसन्देह शूकर इतना ही उपकारी 
हे । यह यज्ञरूप हो है । जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता हो, वह 
यज्ञ ही है । शतपथ में लिखा है कि “यज्ञो वै विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ ही 
बिष्णु है । यहां शूकर यज्ञ कहा गया हे, इसीलिये उसे विष्णु का अवतार 
कहते हैं । विष्णु का अर्थ पालनकर्ता हे। निस्सन्देह्द मनुष्यों के पालन 
करने से शूकर विष्णु ही है | क्योंकि यज्ञ में सुअर के द्वारा सफाई 
सम्वन्धी जो लाभ होता हे, वह तो अत्यन्त उपयोगी ही है, परन्तु उसके 
सिवा उसके वालों का यज्ञ में 'दर्भकूचे' भी बनाया जाता हे । अभी आप 
पढ़ चुके हें, कि उसके रोम झुश हें । यज्ञ में झाड़ने मांजने फे लिये 
इन्हीं वालों का कूचे वनायां जाता हे | कपड़ा चुनने वाले अव तक इसके 
वालों का कूच वनबाते हें, जिसको वे कू च कहते हैं । उसी के वालों से 
चनी हुई छोटी ब्रश को सभी लोग कू ची कहते हैं | इस प्रकार से 
सुअर यज्ञ में अपना खास स्थान रखता है । इसलिये वह यज्ञपझु है । 
यज्ञ के समय. दूध, दही देने वाले और घोड़े आदि पशु वहां मौजूद 
रहते हैं | उनके बड़े २ झुंड लाकर यज्ञ के पास वांध दिये जाते हैं । जहां 
बांधे जाते हैं, वह स्तम्भ “यूप? कहलाता है । इनके वहां वांधने के दो 
प्रयोजन हैं | एक तो यह कि समय पर दूध की आवइ्यकता पढ़े, तो 
तुरन्त ताजा दूध निकाळ लिया जाय । दूसर यह कि दान में देने के लिये 
शीघ्र ही गाय, घोड़े मिल जावें । उस समय लोग पशुओं को ही प्राय: धन 
मानते थे। धातु के सिक्के की उतनी कदर न थीं। सोना गायों के सींगों 
में लगाने और चांदी यज्ञ पात्रों के काम आती थी । बैदिकों में धातु के 
आमरण पहिनने का रिवाज बहुत ही कम था | इसलिये सोने का मूल्य 
भी बहुत कम था । उस समय पशु ही धन थे । दक्षिणी लोग अब तक 
पशुओं को धन ही कहते हैं | अतः वे लोग दृक्षिणा में इन पशुओं को 


ह ४ जिस प्रकार अग्नि मळ को जला देता हे और वायु को शुद्ध कर 
देता दै, उसी तरह शूकर भी मळ को नष्ट कर देता हे । इसी छिए शूकर 
“अग्नि जिहा! कहछाता है , . | "आ 
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ही देते थे, अर्थात्‌ गोदान, अइवदान, अजा दान करते थे। इसी से 
*अड्बालस्भ?, 'गवालस्भ? आदि कहा जाता था । कहने का मतरूव यह 
कि यज्ञ के प्रकरण में पशुओं का विशेष स्थान हे । वेदों में गोष, अइवप 
आदि शब्द आते हैं, जिससे ज्ञात होता है क्रि बेदिक लोगों के पास 
£पझुओं की बहुत अधिकता थी और उनके चरने का काफी प्रवन्ध था । 
यह मानी हुई वात है कि चर भूंमि के विना पु रह ही नहीं सकते । 
जिस प्रकार पशुओं को प्रजापति कहा गया हे, उसी तरह वृक्षों को “पझु- 
'पृति? कहा गया हे । तृण ओर वृक्षादि ही पशुओं का पाळन करते हैं। 
इसी लिये वेदों में पशुओं के चरने की भूमि के अनेकों नाम दिये हुए 
हें । जहां गाए चरती हों, उसका नाम “ब्रज” है । युक्त प्रान्त में मथुरा 
के आस पास ब्रज की मर्यादा ८४ कोस की थी। वहां ८४ कोस तक 
गोचर भूमि थी । इसी तरह वेद में घोड़ों के चरागाह को “अब? कहते 
थे । हाल का अवस्तान घोड़ों के चरने का ही स्थान था । जैसे ये स्थान 
थे, वैसा भेड़ों के चरने का स्थान “गान्धार” कहळाता था । याज्ञिक काळ 
सें इतने-इतने बड़े भूभागों में एक-एक जाति के पशुआं के लिये चरागाह 
मुकर र होते थे । वैदिक काळ के वाद इन चरागाहों का नाम बदलू गया । 
मध्यम काळ में इनका नाम वनचर ओर पझुचर हो गया। फारसी का 
“वनजर' शब्द ( जो आजकल पटवारियों के कागजों में पड़ती जमीन 
के लिये लिखा जाता है ), “वनचर” का ओर अङ्गरेजी का “पाइचर? शाब्द 
पछुचर' का ही अपभ्र श है । शतपथ ब्राह्मण और वोद्धकालिक मन्थों के 
हवाले से टी० डब्ळू० रिस डेबिडस एछ० एछ० ढी०, पी एच डी० ने 
अपनी पुस्तक में लिखा हे कि “चरागाहों और जंगलों के अधिकारों की | 
और अधिक ध्यांन दिया जाता था। पुरोहित सबंदा इस चात का दावा 
करते थे, कि किसी यज्ञादि करने के वदले उन्हें ऐसी ही भूमि की प्राप्ति 
हो । दान पत्र लिखने में इस बात का विशेष ध्यान रहता था, कि इसमें 
इस प्रकार के एकाध चरागाह या जंगळ भी रहें १। 7 


1 Great 1717 0708109 was attached to these rights 
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इस प्रकार के इन वैदिक और ब्राह्मणकाळिक प्रमाणों से सिद्ध है, 
कि प्राचीन याज्ञिक आये किस प्रकार पझुचर भूमि का ध्यान रखते थे । 
यही कारण है+ कि उनके चरागाहों में आज ब्रज, अवं और गन्धार जैसे 
प्रदेश वसे हुए हैं । उस समय यह एक वहुत बड़ा कार्थ समझा जाता था, 
कि प्रथिदी के किन-किंन भागों में कौन-कौन से पझु उन्नत हो सकते हैं । 
अथवा किस भूमि को किस पशु के योग्य वनाना चाहिये। उनका यह 
भौगोलिक ज्ञान और प्रयत्न उस समय 'गोम्रेध यज्ञ! के नाम से प्रसिद्ध 
था । परन्तु कुछ लोग गोमेध का अर्थ गोवध ही करते हें और बहुत से 
पादचात्य विद्वान कहते हें, कि प्राचीन आये गाय का-वध करके उसी के 
सांस से यज्ञ किया करते थे | पर पारसियों की पवित्र पुस्तकों के स्वाध्याय 
से डाक्टर मार्टिन हाग ( जो ज़न्द भाषा के प्रकाण्ड पण्डित हैं ) कहते 
हें, कि गमिध का अर्थ गोवध नहीं, पर्यत उसका अर्थ भूमि को. अर्थ गोवध नहीं, प्रत्युत उसका अर्थ भूमि को उर्दरा 
चनाकर वनस्पति उगने योग्य कर देना है। उन्हाने इस प्रकार की केवल. 
कल्पना ही नहीं की, किन्तु जन्द भाषा में गोमेध का अपश्रश “गोमेज? 
शब्द भी निकाळ कर रख दिया है । इस शब्द के प्राप्त हो जाने से गोमेध 
शब्द पर अपूणे प्रकाश पड़ा है । गोमेज शब्द पर लिखते हुए हाग साहब 
कहते हैं, कि “पारसी र्म में खेती करना धर्मे समझा जाता है। अतः 


खेती धर्म से सम्बन्ध रखने बाले समस्त क्रियाकलाप का नाम गोमेज 
रण CN 


of pastures and forestry. ‘These priests claimed to 
be able, as-0ne result of performing & particular 
sacrifice, (0 ensure that & wide tract of such Jund 
should be provided .( Sat, 8. 13. 37 ). And it i 
often made a special point, in describing the grant 
of & village to & priest, that it:contains such com- 
mon lands. ( Dialogue of ‘Buddha, p, 48 ) (The 
Story of the Nations, Buddhist India, by T, W. 
Bhys Davids, LL. D., Ph. D. ) & 
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है? + । इस खोज को शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से ६० वर्ष पूर्व स्वामी 
दयानन्द ने लिखा था, कि 'अळ हि गौः? अर्थात्‌ भल ही का नाम का नाम गो 
हे । भेध’ शब्द, वह तो मेधा और मेधावी अर्थ में आता ही ढे । 
का अङ्गरेजी अनुवाद कल्चर! है । कल्चर शब्द कृषि के लिये आता 

है! अतः अन्न के योग्य-उत्तम खेती के योग्य-भूमि तैयार करने का 
ही नाम 'गोमेध' सिद्ध होता है। ~. ; 

इसका तासये यही है कि जहां की भूमि, गौए' और अन्न क्रम से 

उबेरां, वलवान्‌ और स्वादिष्ट हो, उस स्थान को 'गोमेध' कहते हें ओर 
ऐसी भूमि वनाने को या नई भूमि तलाश करके उसको इस योग्य वनाने 
के पुण्य काये को 'गोमेध यज्ञ” कहते हैं । इसी गोमेध यज्ञ की वदोलत 
आये छोग प्रथिवी के अनेक भागों में ब्रज, अवे और गान्धार आदि स्था” 
पित करते थे और वनचर तथा पशुचर भूमियों का विस्तार करते थे। 
चरभूमि का देना, अथवा ऐसी भूमि मोळ लेकर चरने के निमित्त 
छोड़ना, अथवा ऊवड-खावड़ जमीन को इस योग्य बना देना कि उससें 
हर प्रकार के अन्न, घास वाग और जंगल हो सकें; आये सभ्यता का खास 
गुण था । इस काम के छिये उनको सुदूर भूभागों का भौगोलिक ज्ञान 
रखना आवश्यक होता था । हम भौगोलिक ज्ञान के वणन में लिख आये 
हें कि वेदों में समुद्र से नई भूमियों के निकलने और समुद्री के वीच में 
बड़े-बड़े द्वीपों की खबर रखने की हिदायत हैं ! अतएब आये लोग इस 
चरभूमि के उद्देश्य से नई नई भूमि तलाश करते थे, और गोमेध यज्ञ. 
के द्वारा ठीक करके, जिसको जिस पशुसमूह के योग्य समझते थे, वहां 
बही पशुसमूह रख कर मनुष्यों की आबादी को बढ़ाते थे और यज्ञों का 
प्रचार करते थे । इस कार्ये के लिये उनमें शासन व्यवस्था, राज्य संगठन, 


,.७५४०००१७०९७७९०९ + "४७७ ९७४७ ७७३७७४५३*७डबक «७०७७ ४५ 


ज्य The Parsi religion enjoins agriculture as reli- 
gious duty and this is the whole meaning of. 
‘Gomez.’ ( Essays on the Sacred Language, writings. 
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सेना और अन्य बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हुआ था । उन्होंने 
इस तत्त्व को हळ कर लिया था कि जब तक संसार भर एक ही शासन 
के नीचे न हो जाय, तब तक न तो मनुष्यों को ही सुख हो सकता हे. 
और न पशुओं को ही। अतः उन्होंने अइवमेध यज्ञ का आविष्कार 
किया। यहां थोड़ा सा हम इस अइवमेध के विषय में भी प्रकाश 


डालते हें । ,/ 
यज्ञो में सावंभौम राज्य । ““ 


शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि 'राष्ट्र' वे अश्‍वमेघ:! तस्माद्दाष्ट्र 
अइबमेघेन यजेत्‌ , 'अरवमेधयाजी सवेदिशो अभिजयन्ति? अर्थात्‌ राष्ट्र ही 
अइवमेध है | इस लिये राष्ट्रवादी को अश्‍वमेध करना चाहिये । क्योंकि 
अर्वमेध करने वाढा समस्त प्रथिवी को जीत लेता हे। इस वर्णन से 
पाया जाता हे कि आर्या के समस्त बड़े-बड़े याज्ञिक आविष्कारों में अश्‍व- 
सेध यज्ञ भी एक विशेष स्थान रखता है । जहां गोमेघ यज्ञ के लिये 
समस्त प्रथिवी की आवश्यकता दै, वहां अइवमेध के अन्दर सार्वभौम 
चक्रवर्ती राज्य का सन्त्र भरा हुआ है। पहिळा, बिना इस दूसरे के, पूर्ण 
ही नहीं हो सकता । आर्यो की अभिलाषा थी कि-- > 
एतह्दे शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
. स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबमानवाः ॥ ` ( मतुस्सृति ) 
-. अर्थात्‌ इस.बह्मावंत देश के आदि ब्राह्मणों से समस्त भूमण्डळ के. 
मघुष्य गुण कमांचुसार अपना-अपना चरित्र सीखें | इसका यही मतळव 
था कि समस्त संसार के छोग .एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक 
आचरण और एक राष्ट्र में आवद्ध होकर रहें। जिससे मनुष्य, पशुपक्षी, 


'तणपल्लब, कीटपतंग, किसी को भी दुःख नो | इसी लिये पूर्व काळ | 


में बड़े-बड़े नरेश जव शक्ति सम्पन्न होते थे..तो एक बार अपना प्र 

े ज्‌ र रं [ प्रभुत्व 
स्थापित करके वेदिक धर्म और वेदिक यज्ञों का प्रचार 
करने के लिये अर्वमेध यज्ञ अवश्य करते थे और यज्ञविद्रेषी अनार्या- 
स्लेच्छों-को दण्ड देकर, उस देश को यज्ञोपयोगी बनाते थे। इस यज्ञ 
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में एक इयाम कणे घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उसके पीछे वडे-वडे योद्धा, 
बड़ी-बड़ी सेना और युद्ध के समस्त उपकरण लेकर चलते थे। जिस देश 
से वह निकळता था, वहां का राजा या तो उस घोडे के स्वामी की 
आधीनता स्वीकार कर लेता था या उसे स । यदि वांधता था, 
तो उसके साथ युद्ध होता था । युद्ध में यदि घोडे वाळा राजा जीतता था 
तो बांधने बाळा उसके आधीन हो जाता था और यदि हार जाता था, 

तो वह अइवमेध यज्ञ का फिर अधिकारी नहीं रहता था। इस यज्ञ का 
अधिकारी बही होता था, जो सव देशों से या तो न si 
करा ले, या उन्हें युद्धं में हरा दे । जव सब देश लीन र परास्त दी 
जाते थे, तव इसे “चक्रवर्ती राजा” का पद मिळता था । बैदिक ल ई 
इस प्रकार की भावना थी। ब्राह्मणों, महाभारत और पुराणों प 
अनेकों चक्रवर्ती राजाओं और अनेकों अइवमेध यज्ञा का वणेन दै । 
अइवमेध यज्ञ करने का कारण सव मनुष्या को एक यमान पय 
सम्मिलित करना, दुष्ट राजाओं और यज्ञविद्वेषी म्लेच्छं के व्या 
याज्षिकों का दुःख दूर करना, be चीक यज्ञ के द्वारा प्र क 
बनाना और मनुष्यों तथा यों को सुख पहुंचाना ही था। 

यज्ञां का अभिग्राय सावंजनिक सुखा की वृद्धि ही हे । साबेजनिक सुख 
तव तक नहीं हो सकते, जव तक समस्त मानव समुदोय समान दुःख 
सुख का भागी न हो जाय, अनेक जातीयता की भावना नष्ट न हो जाय 
ओर साम्यभाव न आ'जाय । हम देखते हें कि वेदों. मे 'साम्यमाव हैः 
सैंकड़ों मन्त्र उपस्थित हैं । वेद संसार में साम्यभाव फैलाते हैं ओर 

के यज्ञ सवको एक समान छाभ पहुंचाने के लिये ही किये जाते हैं हे शा 
लिये प्रथिवी में वसे हुए समस्त मनुष्यों को समान छाम पहचान ३ 


प्रो र किया जाता था । 
विक प्रेरणा से प्रे रित होकर ही अइवमेध यज्ञ किया ब 
सला समय लीग आफ दिं नेशन? के अन्दर अर्थात्‌ सव जातियों की 


महासभा के भीतर भी यही तत्त्व काम कर रहा हे । यद्यपि उसके भीतर 
अभी शुद्ध भाव नहीं है, परन्तु विवश होकर संसार का यह. पवित्र स्वांग 
करना पड़ा है । इस बनावटी नाटक से ही सावभोम सिद्धान्त की सत्यता 
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प्रकट होती है । विलायत के बड़े-बड़े राजनीति विशारद अव इस चक्र- 
चती राज्य का स्वप्न देख रहे हैं । स्वामी दयानन्द सदैव इश्वर से चक्र, 
वती राज्य की आथना करते थे । पर आज पश्चिम के विद्वान्‌ -भी वही 
वातें करने लगे हे 1 वर्तमान “ढीग आफ नेशन? के विरुद्ध लिखता हुआ 
एक विद्वान्‌ कहता हे कि “यदि मनुष्य को तवाही से वचना है, सार्वः 
भामिक अध्यक्षता होनी चाहिये । उसके पास इतनी .सेना होनी चाहिये 
कि बह ब्रिटिश ओर फ्रेंच सेनाओं से अधिक हो। हवाई तथा दरियाई 
जहाज इतने हों कि वे तमाम दुनिया से अधिक हों, तथा समस्त राज- 
कीय झण्डा के स्थान में एक ही सार्वभौम झण्डा ल्हराता हो”. | 

ये चक्रवर्ती राज्य के आधुनिक स्वप्न हैं । परन्तु वैदिक याज्ञिको को 
तो आम काळ ही में यह सब सूझ चुका था उन्होंने तो इसे यज्ञ करार 
यी भे सम्मिलित कर लिया था । क्योंकि विना इस यज्ञ के दसरे 
यज्ञ नि से हो नहीं सकते । विना इसकी सहायता के गोमेध यज्ञ 
केसे होगा ? कैसे जङ्गलो और पशुओं की रक्षा होगी और कैसे. मनुष्य- 
जाति परस्पर परीति से रहेगी 0 धन्य हैं वे वेद और धन्य हैं वे यज्ञ, जिन 
में इतनी महान्‌ भावना गर्मित है ! इससे सहज ही माळूम कर लेना 
चाहिये कि जिस यज्ञ में इतने वड़े सावेभौमिक राज्य का समावेश हे, 


&8 A league from whioh large sections of the 
world are exoluded 18 no contribution to that need. 
It may be worse than nothing. If man is to be -: 
saved from destruction there must be a world- 
control-suoh & world Government that should hav 
might to supersede the British artillery to surpa 
the French artillery and air 10100 suporsedin था 
Lavy and air forces. For many fags there क 
be one sovereign flag, ( Salvaging of Civilis पां 
by प. G, शग.) । | Ce 
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बहा खण्ड राज्यों का वणने क्या मूल्य रखता हे? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
साबभाम राज्य के प्रवन्ध करने वाले सेना, शस्त्र, युद्ध और रसद का 
प्रवन्ध जानते ही होंगे । यह कभी कहा ही नहीं जा सकता, कि साबभोस 
चक्रवती राज्य विना सेना ओर युद्धा के प्राप्त हो जाता है । ऋग्वेद का 
बड़ा भाग सेना और युद्धों के वणेन से भरा हुआ हैं । क्योंकि युद्ध आये 
सभ्यता का एक आवश्यक अ'ग हे । अजुन को युद्ध से हटते हुए देख 
कर कृष्ण भगवान्‌ ने स्पष्ट ही कहा था, कि अजुन ! तेरा यह मोह 
अनायेभावयुक्त हे । अर्थात्‌ यह आये भावना नहीं हे । कहने का मतळव 
यह हे कि यज्ञा के प्रकरण में सावभोम राज्य बहुत प्रभावशाली और 
एर्व सम्पन्न अभिलाषा हे | परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये, 
कि यज्ञों में इसी अकार के रूखे, सूखे ओर जान को जोखिम में डालने 
वाले विषयों का ही समावेश हे । अथवा याज्ञिक लोग ज्योतिष आदि 
बेज्ञानिक ओर शुष्क विषयों में ही माथा मारा करते थे । प्रत्युत समझना 
चाहिये, कि यज्ञ बड़े ही मनोर जक होते थे । यहां हम उनकी मनो- 
रंजकता का वणेन करते हें । ; 
यज्ञों सें ललितकला । प” 


ललित कला में काव्य संगीत और चित्रकला का संगीत और चित्रकला का समावेश होता है । 


इसे अङ्गरेजी में फाइन आट' आट स्‌ कहते हें । हवद्‌ स्पेंसर ने अपने एजु- 
केशन नामी ग्रन्थ में'लिखा हे कि “ललित कळाए उन्नति के फूल हैं! 
. सत्य है, जब सव तरह की उन्नति हो जाती है, तभी कविता की सामग्री 
उत्पन्न होती हे और उसी का सन्गीत और चित्र में अकन होता है। 
यज्ञ में ललित कलाओं का. पूणं रूप से समावेश है । इस लिये यज्ञ ललित 
कळा के द्वारा मनुष्यों का रंजन भी करते हें । क्‍योंकि यज्ञां में काव्य, 
सङ्गीत, चित्रण और सजावट का पूर्ण प्रवन्ध होता हे । इससे मनुष्य का 
हृदय सदैव प्रफुल्लित रहता हे । यह सभी जानते हैं कि मनोरंजन का 
सबसे उत्तम साधन सङ्गीत है । यज्ञा के समाधान के लिये उद्गाताओं 
-की नियुक्ति होती है, जो सदेव वीणा के द्वारा सामगायन किया करते 
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हें । वीणा और झदङ्ग स्वर और ताळ के साथ चजते हें । सात स्वरों के 
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से तीन ग्रामों के साथ श्र्‌ति, मूर्च्छना 
और तानां को साम मन्त्रों के द्वारा प्रकट किया जाता दै, जिससे अलौ- 
किक आनन्द प्राप्त होता है । सङ्गीत के आदि प्रचारक. वैदिक याज्षिक 
ही हैं | उनके निकाले हुए सात स्वरों के अतिरिक्त, आज तक किसी ने 
आठवां स्वर नहीं हृढ निकाळा । वीणा से उत्तम वाजा आज तक प्रथिवी 
मण्डल में किसी ने नहीं वता पाया | वीणा का वर्णन वेदों में हे जिससे 
ज्ञात होता है कि सङ्गीत के मूल-सात स्वरॉ-के आदि , प्रचारक याज्ञिक 
ही ह | १ २८ री 
'जमेन का प्रसिद्ध विद्वान्‌ “वेवर? अपनी भारतीय साहित्य पुस्तक के 
पृ० २९७ में लिखते हैं कि “हिन्दुओं के सात स्वर स, रे, ग, म, प, थ; 
'नी-की नकल इरानियों ने की और दो, रे, मि, फ, स, छ, सि के रूप 
में परिवर्तन किया । फारसी वालों से लेकर 'गिडो” नामक अङ्गरेज ने 
इनको दो, रे, मि, फ, सोळ, छो, टी कर दिया । इसी तरह फ्रांसीसियों 
का आराम! और अङ्गरेजों का “गेमट” शब्द भी संस्कृत फे आमः और 
प्राक्त के गम” का ही रूपान्तर हे! &। अत: यह विद्या याज्ञिको 


छे The Hindu scale, 88, Te, ga, ma, pa, dha, ni, 
bas been borrowed also by the Persians, where we 
find it in the form do, re, me, fa, 80, 18, oi. It oame 
to the west and was introduced by Guido of Arezzo: 
in Europe in the form do, re. mi, fa, 80], 10, ti. 

I have, moreover hazarded the conjecture that 
even the ‘gamma’ of Guido ( French gramma, Eng- 
lish Gamut ). goes back on the Sanskrit Grama and. 
Prakrit Grama and is thus & ‘direct testimony of 
the Indian origin of our European Scale of .sevep | 
notes. | 
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की ही है। | 
र छलितकला का दूसरा सनोमोहक विषय काव्य है । वेद स्वयं काव्यरूप 
हं । वेदों से अच्छी कविता आज तक संसार से कहीं नहीं हुई । पहिले 
लोग कद्दा करते थे कि वेदों के भाव वदे गूढ़ हैं, पर जब से परिचस में 
छायावाद, रहस्यवाद ओर भाववाद की कविता का प्रचार हुआ है, तव 
से बेदों की काव्य छटा पर विशेष प्रकाश पड़ा हू । वेदों की सी छाया- 
म्यी और भावमयी कविता, उनके से व्यवस्थित और सुक्त छन्द तथा 
उनके से मनुष्य समाज के हर आवश्यक अङ्ग पर नवरस पूर्ण अलंकार 
संसार में अन्यत्र कहां हैं ? बालिस महोदय अपनी 80००8] फिएग/0ा- 
ment and Moral 7?0027988 नामी पुस्तक में ठीक ही कहते हैं ._ 
कि “हमको स्वीकार करना चाहिये कि वे मस्तिष्क, जिन्होंने ऐसे विचारों 
को, जो इन वेद की ऋचाओं से प्रकट होते हैं, बिचारा और उन्हें उपपन्न 
भाषा में प्रकट किया, किसी अवस्था में भी हमारे उत्तम से उत्तम धार्मिक 
शिक्षकों, कवियों, हमारे मिल्टनों और टेनिसनों से न्यून नहीं हे? । वीणा 
के साथ ताल, स्वर अनेक प्रकार की तानों के साथ गाई जाने वाली इतनी 
उत्कृष्ट कविता के श्रवण सुख का आनन्द विना सुने केसे बयान किया 
जा सकता हे? ऐसी कविता सुन कर और समझ कर भी यदि किसी 
का मनोरंजन न हो, तो समझना चाहिये कि मनोरंजन उसके भाग्य ही 
मेंनहींहे! र. कल 
`  छलितकला की तीसरी महान वस्तु चित्रकला हे । गृह प्रवेश ओर 
महादेवों की प्रतिष्ठा के समय सभी ने देखा होगा कि अनेक रङ्ग के 
अन्ना से किस प्रकार यज्ञवेदियां चित्रित की जाती हें | यह तो इस पतन 
के समय का दय है प्रौढ़ यज्ञकाळ में बहुत बड़ी चित्रकला का प्रदशन 
होता था। यज्ञां में अनेक पक्षियों की शक्ल के कुण्ड होते थे । उनके 
पंख, पुच्छ और चौंच आदि रूप उसी-उसी रङ्ग के बनाये जाते थे, जैसे 
उन पक्षियों के होते हैं । इससे यही प्रतीत होता था कि बड़ी शकळ में 
साक्षात्‌ वही पक्षी बैठा है | इसके अतिरिक्त ध्वजा, पताका- तोरण और 
* बन्दनवारों से यज्ञवेदी, मण्डप और यज्ञ प्रदेश को इतना दिव्य, चित्ता- 
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कर्षेक और मोहक बनाया जाता था कि आंखों की पूर्णे तृप्ति हो जाती 
“थी । हां आजकल की भांति विदेशी चुडैळॉ के नंगे चित्र नहीं छगाये 
जाते थे । कहने का मतळव यह कि यज्ञ में मनुष्यों की पांचों इन्द्रियों की 
ठप्ति.होती थी । सङ्गीत से कान, चित्रकला और सजावट से नेत्र, हवन 
की सुगन्थि से नासिका, नाना प्रकार के हृविष्यान्न, मधुपक और फलो 
के पुरोडाशा ( भोजन ) से जिह्वा और सायं प्रातः आग्नेय हवन की गर्मी 


से तथा अपराह्न में जलीय यज्ञ ( तर्षण ) की सर्दी से त्वचा की तृप्ति | 


होती थी । इस प्रकार से यज्ञ लौकिक सुखं को पूर्णे रीति से पहुंचाकर 
कान आदि स्थूल और मन आदि सूक्ष्म इन्द्रियां का भी रंजन करते थे। 
कुटुम्व, इष्ट मित्र, भाई वन्धु, विद्वान्‌, राजा और सेठ साइकारां का 
समारोह, चक्रवती राज्य का उत्साह आदि सभी इस लोक से सम्वन्ध 
रखने. वाले स्वर्गीय सुख यज्ञां से मिळते थे। इस लिये यज्ञ प्रकरण में 
मनोरंजन की कमी नहीं थी ! पर यज्ञ कोरे मनोरंजन ही न थे। वहां 
विद्वत्ता भी थी। यज्ञ में व्याकरण, निरुक्त और स्वर शास्त्र का समा- 
वेश था । 


यज्ञों सें व्याकरण, स्वरविद्या और लिपिकला ! 


७ 


हम पिछले प्रष्ठो में लिख आये हैं कि बैदिका के विठवासानुसार 
यज्ञों में वेद पाठ करते समय एक वरणे या जरासी स्वर की भी गळती 
यज्ञकता का नाश कर देती हे । इसका मतळव यही हे कि वेद पाठ 
अशुद्ध न हो । थीबो साहब कहते हें कि 'उंच्चारण सम्वन्धी नियमों का 


आविष्कार इसी लिये हुआ था कि अशुद्ध उच्चारण से यज्ञकर्ता यजमानं 
का अनिष्ट हो जायगा?.+- इसी तरह आर० सी० दत्त महोदय कहते हैं 


+ The laws of phonetics फा investigated, 
because the wrath of the gods followed the wrong 
pronunciation of & single letter of the saorifioial 
formulas. 
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कि “आर्यो का व्याकरण और दर्शन भी धमे से ही सम्वन्ध रखते हैं? श । 
इसका कारण यही हे कि व्याकरण और स्वर से वेदों का पाठ अशुद्ध 
नहीं होता । पाठ अशुद्ध न होने से अर्थ ठीक रहता है और वेदों दी 
आज्ञाओं पर सन्देह नहीं होता । आज्ञा पूर्वक व्यवहार करने से कल्याण 
होता है और अनर्थ से उत्पन्न अज्ञान के अनुसार कार्थ करने से अनिष्ट 
होता हे | इसी लिये वेदों को अशुद्धि से वचाना ही घम की जड़ का 
सींचना हे । सम्पूर्ण वेद यज्ञां में ही विनियुक्त हें | इस लिये यज्ञा में स्वर 
और वण की अशुद्धि से वचने का कठोर नियम वनाया गया हैं। इस 
नियम के अनुसार विना पढ़ा-वेदबिहीन--मनुष्य यज्ञां का करने और 
कराने वाळा नहीं हो सकता । इस नियम के अनुसार व्यवहार करने से 
पठन-पाठन की परम्परा नष्ट नहीं हो सकती । प्राचीन याज्ञिक काल भें 
ये वातें थीं । यज्ञ के करने ओर कराने वाले विद्वान्‌ होते थे, इस लिये 
' यह वात निर्विवाद सिद्ध है कि यज्ञ में व्याकरण की आवश्यकता 
होती हे । 
वेदों में स्वरों का विज्ञान भी अपूव हे! स्वर के हेर-फेर से अर्थ में 
अन्तर पड़ जाता हे । भिक्षा ओर तकाजा दोनों 'द्रीजिये शब्द से ही 
किये जाते हैं । पर भिक्षा मांगते समय जव दीजिये कहा जाता है, तव 
उसमें दूसरे स्वर ळगाये जाते हें आर जव तकाजा करते समय दीजिये 
कहा जाता हे, तव दूसरे ही स्वर छगाये जाते हें । पहिले में करुणोत्पादक 
स्वर होते हैं. और दूसरे में दर्षात्वादक स्वर होते हें । यद्यपि स्वर इतना 
बड़ा अन्तर कर देते हें, पर उनका लिखना आज तक किसी भाषा में 
प्रचलित नहीं है । नाटक कारों को करुणा और दर्प के शब्दों के छिये 
केट में 'कड़ी आवाजसे,? “धीमे स्वर से! आदि लिखकर भाव स्पष्ट 
करना पड़ता है. । पर वेद में यह भाव स्वरों से व्यक्त किया जाता हे । 
इस लिये याज्ञिको का'ध्यान स्वरों की शुद्धाशुद्धि पर पूर्ण रूप से रहा है । | 


_ x Grammer and philosophy, too, were similarly 
inspired by Religion. _ 
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यज्ञा में लिखने की भी आवइयकता होती यी । हम लिख आये हे 
कि यज्ञ कुण्ड रेखागणित के सिद्धान्त पर बनायें जाते थे । इस लिये जच 
. तक लिखना न आता हो, तब तक रेखा ही नहीं खींची जा सकती । 
यज्ञां में ज्योतिष की आवश्यकता होती है । ज्योतिष में बिना रेखा ओर 
अङ्गां के काम ही नहीं चलता । हम गणित-प्रकरण म॑ यजुवद क उस 
मन्त्र को छिख आये हैं, जिसमें पराद्ध तक की गिन्ती दी हुई ह। इस 
न्ती का उपयोग विना लिखे नहीं हो सकता । यज्ञा में गायां के बड़े-बड़े 
गोष्ठ इकट्टे होते थे । अनेक देशाबरों के हिसाव से अनेक गोष्ठ अळग- 
अलग रहते थे | एक गोष्ठ की गाय दूसरी में न मिल जाय, अथवा दान 
की हुई गाय विना दान की हुई गायों में न मिळ जाय, इस लिये उन 
गायों के कानों में अष्ट, पट_, आदि के अंक बना दिये ज्ञाते थे। इसी 
तरह यज्ञ कराते समय सदैव पुस्तक को देखकर ही मन्त्र पाठ करने की 
आज्ञा दे । इसी लिये यज्ञा में लिखित पुस्तकों की भी आवश्यकता होती 
थी इन सव बातों से पाया जाता हे कि यज्ञां में व्याकरण, निरुक्त, 
लिखने, पढ़ने, हिसाव किताव नाप तौळ और स्वर बिद्या आदि की 
आव्यकता पड़ती थी. अर्थात्‌ यज्ञं में हर प्रकार की उन्नत विद्या की 
चचा थी, तभी ऐसे विद्त्ता पूर्ण यज्ञा से संसार की तुष्टि होती थी । 


यज्ञों से संसार को तुष्टि! ५/ 


यज्ञ से केवळ. ब्राह्मणों को ही लाभ नहीं, प्रत्युत समस्त प्रकृति, समस्त 
मनुष्य, समस्त पशु पक्षी और समस्त कीट पतज्गों को एक समान ही तुष्टि 
होती है । यह तुष्टि देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और भूतयज्ञ के द्वारा 
की जाती है । देवयज्ञ और पितृयज्ञ से समस्त प्रकृति को सहायता पहुं- 
चाई जाती है । समस्त प्रकृति आग्नेय और सौम्य दो भागों में बंटी है । 
एक का स्वामी सूये और दूसरे का चन्द्रमा हे । सोर जगत्‌ देव और 
: चान्द्र जगत्‌ पितर कहलाता है । इसी लिये अग्नि से सौर यज्ञ और जल 
से चान्द्र यज्ञ किया जाता है । अग्नि और जळ भी सौर और सौम्य ही. 
हैं यज्ञा के हार अग्नि और जल दोनों वायु को शुद्ध करते हैं। वायु में 
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उड़ता हुआ मळ या तो अग्नि की गर्मी से या जळ की बृष्टि से ही नष्ट 
होता हे । हम पहिले ही कह चुके हैं कि यद्यपि वायु, अग्नि और जळ 
“के ही आधीन है, पर उसका यह विचित्र स्वभाव हे कि वह दो में से जो 
-चस्लु अधिक प्रवल होती है, उसी का सखा वन जाता हे । इस लिये इनं 
दोनों प्रकार के यज्ञां से अग्नि और जळ अर्थात्‌ सौर और चान्द्र दोनों 
प्रकृति की महान्‌ शक्तियां वायु के सहचार से शुद्ध और पवित्र दो जाती 
हें । अर्थात्‌ देव और पितर तृप्त हो जाते हें । इसी तरह अतिथियज्ञ से 
"आगत पुरुषों तथा सुसाफिरां को सहायता होती हे | यह यज्ञ जहां 
प्रचलित होता हे, वहां मनुष्यों को कितनी सुविधा होती हे, इसकी व्या 
ख्या करना व्यर्थ हे । इस यज्ञ से सभ्य मनुष्यों, साधु संन्यासियां और 
इष्ट मित्रों को सहायता मिळती है | पर जो नीच और रोगी हैं, वे वलि- 
यज्ञ से कुत्ते आदि पशु, कोवा आदि पक्षी और चींटी आदि क्रमियो का 
भी पोषण होता है । इस तरह से इन यज्ञा के द्वारा प्राकृतिक शक्तियों, 
मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और कृमियो तक का पोषण होता है। महा- 
आष्यकार के अनुसार पितृयज्ञ के जळ से वृक्षों का भी पोषण होता है । 
- इस लिये यह वात विळछुल सत्य है कि यज्ञां से सबकी तुष्टि होती हे । 
अतः ये यज्ञ सभी के लिये कर्तव्य हैं और सभी को इनका अधिकार है । 
सचुष्यमात्र का यज्ञाधिकार ओर कतंतर्य । .... 


. सबको लाभ पहुंचाने वाले यज्ञ विना सवकी मदद के हो ही नहीं 
सकते । सार्वजनिक कार्य सर्वेजन सम्मेलन से ही होते हैं | इसी लिये 
यज्ञा में मतुष्य, पु और वृक्षों तक की सहायता लो जाती है । क्योंकि 
यज्ञ सभी का कर्तव्य है । ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, असुर, स्त्री, लड़के, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनस्थ, संन्यासी, राजा और रंक सभी यज्ञ के अघि- 
कारी हैं । ऋग्वेद में लिखा है कि “अयं स होता यो द्विजन्मा।? अर्थात्‌ 
यह होता हि हे । दूसरी जगह लिखा है कि, पंचजना सम होत्रं 
जुषन्ताम्‌ ।' इस पर उब्वट कहते हैँ कि “चत्वारो बणोः पंचजनाः तेषां 
यज्ञाधिकारोऽस्ति |! अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय, शुद्ध और अनाये को | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६४) 


भी यज्ञ करने का अधिकार है । यह सभी जानते हैं कि रथकारों के ल्यि 
अग्न्याधान का समय “वर्षासु रथकारः? कहकर वर्षा ऋतु बताया गया 
है। स्त्रियों के विना तो यज्ञ होता ही नहीं । सीता के अभाव मे रामचन्द्र 
ने सोने की सोता वनवा कर यज्ञ किया था । क्षत्रिय राजसूय ओर अइब- 
` सेध आदि बड़े-बड़े यज्ञा के कतां हें । वैश्यां को 'भी बड़े महत्व का गोमेथ 
यज्ञ करना पड़ता है । ब्रह्मचारी को नित्य हवन करने का विधान है। 
गृहस्थ तो पंच महयज्ञों को करता ही हे । महा गरीव वनस्थ भी इससे 
नहीं वचा । .उसके लिये भी कहा हे किं वह फळ और मूलों से यज्ञ 
करे । इसी तरह कहा गया है कि संन्यासी भी ग्राणायाम रूपी यज्ञ करे । 
असमर्थ आये के लिये यहां तक कहा गया हे कि यदि कुछ भी न हो, 
तो केवळ हबनीय लड़कियों से ही यज्ञ करना चाहिये। ऋग्वेद ८।१०२। 
१९--२० में है कि-- 
यद्ग्ने कान्ति कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि । ता जुपस्व यविष्ठ्य । 
नंहि मे अस्त्यध्न्या न स्वधितिवेनन्वति । अथैतादृग्‌ भरामि ते । 
` अथात्‌ हे अग्नि ! मैं जो केवळ छोटी छोटी लकड़ियां छाया हूं, 
उन्हीं को ps कीजिये । क्योंकि मेरे पास न तो घी देने बाळी गाय 
ही हे और न मोटी लकड़ी काटने की छुल्हाडी ही हे । इसलिये जो कुछ 
लाया हूं , वही स्वीकार कीजिये । औषधियाँ सव को मुफ्त प्राप्त होती 
हैं । अतः वेद्यों से पूछ कर ऋतु के अनुसार औषधियों का हवन बड़ा ही 
लाभदायक हो सकता है | कहने का मतळव यह कि-मनुष्यमात्र को यज्ञ 
करने की सख्त हिदायत हे । क्योंकि यज्ञ एक बहुत बड़ा संगठन हे | 
यज्ञा में बड़े समारोह के साथ सब श्रेणी के मनुष्य एक ही सार्वजनिक 
ळाभ के उद्देश्य से जमा होते हें । इसलिए उससे बढ़कर और दूसरा 
संगठन नहीं हो सकता । हम देखते हैँ कि आजकल हिंदुओं के बड़े २ 
समारोंद होते हैं, परन्तु यज्ञ और सबवर्णसम्मेलन नहीं होते । 
यदि हम भूते नहीं हैं, तो कह सकते हैं कि यज्ञा के स्थान में किसी 
_ ठंद्धिमात नेता ने सत्यनारायण की कथा का प्रचार किया था । इसमें यज्ञ 
से सम्बन्ध रखने वाळी प्राय: सभी चीजें हैं । मंडप, वेदी, कलश, नवअह. 
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धूप, दीप, सबेवरणेसम्मेलन, पुरोडाशा ( प्रसाद ) और गीत, वाद्य आदि 
सभी छुछ उपस्थित हें । सत्यनारायण की कथा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
सुद्र, और अनाये तक के यहाँ जाने और प्रसाद लेने का विधान हे । इस 
बात पर दडा जोर दिया गया है कि जो प्रसाद का अनादर करता है, 
उसका नाश हो जाता हे । गोपां की कथा में यह आव स्पष्ट रूप से 
दिखलाया गया हे । प्रसाद भी अन्न का ही कहा गया हे । गेहूँ या चावल 
का आटा, घी, शक्कर सेवा से सुस्वादु वना कर देना लिखा है । यज्ञ के 
ह काशय का कप व पर्छ? को पंचामृत का रूप देकर वड़ी ही योग्यता दिखलाई गई है। 
इतना सव छुछ होने पर भी आज हिन्दुओं के पाँचों विभागों में स्परशा- 
स्पर्श और खानपान का मिथ्या प्रपंच वना हुआ है । . यह सत्यनारायण 
की कथा वैज्ञानिक निय सरि मही य परत यह नियम पर स्थित नहीं हे, इसलिए पढ़ी लिखी जमात 


में अब उस पर रोशनी नहीं डाली जा सकती । परन्तु यज्ञों की वात 


घेसी नहीं है । यज्ञ तो शुरू से आखिर तक बहुत वडे वैज्ञानिक सिद्धांतों 


पर स्थित हैं । इसलिये अव समय आ गया है कि हम उन्हें अच्छे रूप 
भें उपस्थित करें और उन्हीं को हिन्दू संगठन का केन्द्र बनावें । पुराने 
जमाने में यज्ञ करना आवश्यक समझा जाता था। वह ऋण-मुक्ति का 
साधन माना गया है । यहाँ हम थोड़ी सी इस विषय को भी चरचा करना 
चाहते हैं । 
हर यज्ञों से ऋणमुक्ति ५“ 

ब्राह्मणम्रन्थो में लिखा है. कि “जायमानो ह वे पुरुपस्त्रभितर णै- 
ऋणवान्‌ जायते? । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य तीन प्रकार के ऋणों से ऋणी 
उत्पन्न होता है । ये तीनों ऋण देवऋण, ऋषिऋण ओर पितऋण कह- 
छाते हैं । कर्मयज्ञ करने से देवऋण, ज्ञानयज्ञ करने से ऋषिऋण और 
पुत्नेष्टियज्ञ करने से पितऋण अदा होता है | तीनों प्रकार के ऋण तीनों 
अकार के भिन्न भिन्न यज्ञां से ही अदा होते हें । कमंयज्ञ का हम विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करते हुए आ रहे हैं। इस यज्ञ में अग्निहोत्र की प्रधानता 
रहती है.। जळ, वायु आदि प्राकृतिक देवता हमारा नित्य कल्याण करते 


कढ 
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हैं । यही इनका हम पर ऋण होता है ! इस ऋण से हम तभी छूटते हूँ, 
जब हस जळ, बायु आदि को हवन के द्वारा शुद्ध कर दें ! यही ऋण से 
उऋण होना है । इसी तरह ऋषि लोग वेद विद्या को हमें 
पढ़ा कर ऋणी करते हैं | इस ऋण से हम तव छूटते हैं, 
जव ऋषि सन्तान मनुष्य को विद्या का दान दें। जिस 
प्रकार के ये दो ऋण हैं, उसी तरह. का पितृक्रण भी हे । पिता, 
"पितामह और प्रपितामह आदि हमें जन्म देकर लालन, पाछन आर 
शिक्षण से योग्य बनाते हैं । यही हम पर उनका ऋण होता हे । इस 
ऋणसे हम केवळ भोजन-वस्त्र देकर और सेवा-टहल करके ही उत्रण नहीं 
हो सकते । इस ऋण से हम तभी उकण हो सकते हें, जव हम भी उनको 
अपनी स्त्री से उत्पन्न करे और छालन, पालन, शिक्षण से योग्य वनावें । 
परन्तु यह तभी हो सकता है, जब हम उनको अपने वीये में आकर्षित 
करके अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न कर सके । जिस क्रिया से यह सव 
कुछ किया जा सकता है, उस कमे का नाम पुत्रेष्टियज्ञ है । पुत्रेष्टियज्ञ का 
बहुत सा भाग पु'सवन आदि संस्कारों में और पितृश्राद्ध आदि कर्मा में 
सम्मिलित है । अतएव हम यहां थोड़ा सा भाग केवळ पितृश्राद्ध का 
लेकर पुत्रेष्टियज्ञ का दिग्दर्शन कराते हैं । 
पुत्रेश्ियज्ञ । 

यह. सभी जानते हूं कि जितने मनुष्य मरते हैं, वे या तो सू्यलोक 
को जाते हैं, या चन्द्रलोक को । जो मोक्ष को जाते हैं और आवागमन के 
चक्कर से छूट जाते हूँ, वे सूयछोक को जाते हैं, परन्तु जो कर्मवश फिर 
लोटने के लिये जाते हे, वे चन्द्रछोक को जाते हूं |$8 चन्द्रमा वीये का. 
देवता है । चन्द्रलोक से जीव मलुष्य लोक को आते हैं * और किरणों | 


चवा यरा चास्मांल्लोकातयान्ति चद्ससभेव (प 
& ये वै यान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । 


कोषीतकी उपनि० । 
* तथा च तत्पिदलोकाज्जीवलोकमभ्यायन्ति । 19% ठं 


( शतपथ ब्रा० १३। ४ 1 ७॥६) | 


र 
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के द्वारा सनुष्य के वीये सें प्रवेश कर जाते हें ।“' मनुष्य वीये से स्त्री 
के गभ में जाते हें ओर गभ से बाहर निकळ कर संसार में विचरते हैं। 
इस प्रकार से पुनजेन्म का सिलसिला जारी रहता हे । परन्तु कारणवश 


र 


होती हे, तो पुत्रेियज्ञ अथवा पु सवन के द्वारा वह दोष दूर कर दिया 


उत्पन्न होता ई । जिसके लड़ी हो लड़की उर 


जाता है. और पुत्र उत्पन्न होता दे । जिसके लड़की ही लड़की उत्पन्न ___- 
नु 


होती हो, वह पु सवन संस्कार के दिन से दो महीने तक अथच वेद के ~ 
अनुसार शमी वृक्ष पर उगे हुए वट वृक्ष की जड़ को छाकर ओर पानी भें ओर पानी में 2०, 
पीस कर गर्भवती स्त्री को पिळावे तो पुत्र उत्पन्न होगा ।+ परन्तु दस्पति- 
के योग्य होते इए जिनके सन्तान ही न होती हो, वे पुत्रेष्टियज्ञ के द्वारा 
ही पुत्र उत्पन्न करे । 

जिन यज्ञां का इतना वड़ा महात्म्य है, जिनमें इतनी वड़ी-चड़ी 
बिद्याओं की आवश्यकता होती हे और जो वड़ी-वही राष्ट्रीय भावनाओं को 
बल देने वाळी हैं, उनका ज्ञान देकर वेदों ने आदि ज्ञान के स्वरूप का 
पूरा प्रदशन करा दिया हे | हमने यहां तक्र अभी केवळ कमयज्ञों का ही 
वर्णन किया है । हम देख रहे हें कि लोक से सम्वन्ध रखने चाली जितनी 
विभूतियां- सुख ओर विज्ञांन आदि-हैं सव कूट-कूट कर इन्हीं में भर दी 
गई हैं वेदों फे द्वारा इस प्रकार का सोलिक ज्ञान प्राप्त कर लेने प॑र 
प्राचीन आर्यो ने इसी ज्ञान के सहारे वहुत विशाळ ओर सूक्ष्म काल्पनिक 
ज्ञान सें उन्नति की थी । परन्तु यह सव छुछ होते हुए भी लोग कहते 
कि यहां बालों को सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता नहीं थी । वे 
कहते हैँ कि वैदिक आये आजकल की भांति सूक्ष्म सायंस, सूक्ष्म यन्त्र 


अस्मिइचन्द्रे अधिवद्विरण्यं तेनायं कृणवत्‌ वीर्याणि । 
( अथव्‌० ९ २७। १० ) 
+ शासीमङ्बत्थ आरूढस्तत्र पु सवन कतम्‌ | 
ह त है पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्या भरामांस॥ ( अथव० ६।११।१ ) 
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और सूक्ष्म विद्याओं को नहीं जानते थे। मोटर, रेल, हवाई जहाज, घड़ी, 
टेलीफोन, वायरलेस और फोनोग्राफ जैसे यन्त्र उनके पास नहीं थे। 
परन्तु हम कहते हैँ कि यदि भारतदेश का दीघकाळीन इतिहास चारीकी 
से देखा जाय, तो पता छगेगा कि उसके भूत भवन में इसी प्रकार के 
पदार्थे एकत्रित एकत्रित थे । बतेमान योरप की ही भांति यहां भी भोतिक उन्नति 
थी और ऐसे ही भौतिक साधन उपस्थित थे। किन्तु हमको उनका असि- 
मान नहीं है । हम जानते हैं कि उन्हीं के कारण हमारा पतन हुआ हे । 


i NNR >“ 


हमारा ही नहीं प्रत्युत मिश्र, यूनान ओर रोम तथा चीन का भां इन्दी 


ति सो शत हे सका म के. 


0// जा ही कारण पतन हुआ है और यह निर्विवाद हे कि 
ही और जन शी ही इतका अत ज कर देणे, यो उनका 
। भी पतन अनिवार्य है । क्योंकि इसमें दो ऐव हैं । 

भोतिक उन्नति में दो ऐब। -- 


gs When minor mysteries disappear, greater 
nysteries stand confessed, Science ‘never deeiroyG { 
wonder, but only. shifts it higher and deepel- F 
itroduotion to Science by J. A. Thomson M.A. | 
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बिज्ञान का एक दूसरा विद्वान कहता दे कि ' किसी भी जीवन काये की 
सङ्गति भौतिक नियमों से अव तक स्पष्ट नदीं की जा सकी । आंसू 
निकलने वाले या पसीना वहने के छोटे-छोटे जीवन कार्ये भी भौतिक 
तथा रासायनिक नियमों से स्पष्ट नहीं हो सकते 7 * इसी तरह महाशय 
एफ० सोडी कहते हें कि “परस्पर दो पदार्थ क्यों आकर्षित होते 
हैं ओर क्यों दो पदार्थ जुदा होते हें, यह ज्ञात नहीं है ! * 
यही हाळ अत्येक विज्ञान का हे। ऊचे दर्जे के विज्ञानों में सदैव 
अनेक मत रहते हैं और प्रतिवर्ष थियरियां ( कल्षनाए' ) .वदळा करती 
हैं । परन्तु वेदों सें ऐसे अस्थिर और सन्दि्थ विज्ञान का वर्णन नहीं 
किया गया । ~ 

दूसरा ऐव इस-कास्पनिक विज्ञान सें यह ढे कि यह तुरन्त दी 
विलास में वृद्धि करता दै । बिलास बृद्धि से मछुप्य रोगी और शीघ्र मरने 
वाले हो जाते हैं । इसमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं हूं । देने की आवश्यकता नटीं दे । कहने का 
मतळव यह कि जो सन्दिग्ध हो और हानिकारक दो, उसका वर्णन वेद्‌ 
जैसी पवित्र ईइवरीय पुस्तक में हो ही नहीं सकता । वेद में सूक्ष्म ज्ञान 
जानने की विधि का एक निराळा ही वर्णन है । वेद कहते हें कि परमात्मा 
के जान लेने पर संसार के समस्त सूक्ष्म पदार्थ और नियम ज्ञात हो जाते 
ह SOS EG उसकी 
हैं। दूसरी जगह आदेश है. कि सम्भूति को केवळ जानो, परन्तु उ 


१. For no single organic function has yet been 
found explicable in purely mechanical terfhs. Even 
such relatively simple processes 88 0116 secretion of a 
tear or the exudation of & drop of sweat continue 
to elude all attempts at complete explanation in 
terms of physical and chemical science. (—Psycho- 

logy by prof. W: Modougall. F. 8. 8. M. 8. ) 

२. Why two bodies tractate or pellate is not 


i; 
2 


known in a sivgle instance. (—-Matter and Energy, 
_ byF. Soddy, M. A.) 
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उपासना न करो । अर्थात्‌ परमेश्‍वर के सकाश से समस्त सूक्ष्म ज्ञान 

प्राप्त करो । परन्तु उसकी उपासना ने करो--विछास में न फंस जाओ | 

जो योग और समाधि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उनके 

सव भ्रम जाते रहते हें ओर वे संसार के माया जाळ में नहीं फंसते। 

यद्यपि वेदों में इस प्रकार की ताकीद है, तथापि इस देश के विद्वानों ने 

शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के सूक्ष्मतर 
बिज्ञानों और कळा पूणे यन्त्रां का आविष्कार किया था । यहां हम उनके 

कुछ नमूने लिखते हैं । भरद्वाज मुनि कृत यन्त्राणंब के वेज्ञानिक प्रकरण 

में लिखा हे कि जळ और वायु के स्तम्भन से जो शक्ति उत्पन्न होती है, 

| उसे मन्त्र कहते हें ओर दण्ड, चक्र, दांतों की थोजना, सरणि और 
] भ्रामक आदि के द्वारा जिस शक्ति का वद्धेन और सञ्चालन किया जाता | 
है, उसे यन्त्र कहते हैं । तथा मनुष्यों ओर पशुओं की शक्ति से कार्ये | 

किया जाता है, उसे तन्त्र कहते हूँ? । यहां इन मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रं 

EE के अनेक प्रमाण मिलते हें जो विज्ञान की उत्कृष्टता को प्रकट करते हें | 
हम ज्योतिष के प्रकरण में लिख आये हैं कि याज्ञिको ने म्रहवेध के लिये 

तुरीय यन्त्र को बनाया था ओर भूगोल तथा खगोळ का नकशा भी काष्ठ 

के गोलों पर वना लिया था | इसी तरह ऋतु जानने फे छिये उन्होंने 

उष्णता मापक ( थरमामीठर ), भारमापक ( वैरोमीटर ) और घड़ी' को 

भी बना छिया था | उन्होंने एक स्वयंबद्द यन्त्र भी वना लिया था, जो. 

0000000010, नना न 


३. मन्त्रज्ञा ब्राह्मणाः पूर्वे जळवाय्ा दिस्तम्भने । 
शकतेरुत्वादनं चक्रस्तन्त्रभिति गद्यते ॥ 
° ~ ~ 
दे इंर्चक्रर्च दन्तच सरणिश्रमकादिभिः । 
Cs |] 
शक्तेस्तु वद्धेक यत्तच्चालकं यन्त्रमुच्यते ॥ 
मानवीपाशवीशक्तिकाय तन्त्रमिति स्मृतं । ( यन्त्राणेव ) | 
१, घटीयन्त्रं यथा मत्या रमन्ति मम मायया । गरुड पुराण के इस | 
` लेख से पाया जाता है कि आर्या के पास आज कळ जैसा ही घटीयन्त्र | 


था । क्योंकि इसमें भी घूमने का वर्णन है । 
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आप ही आप चलता था । हमने यह भी लिख दिया है कि वे प्रथ्वी को 
आकर्षण शक्ति और ज्वारभाटे के कारणों को जानते थे, तथा विद्यूदा- 
कर्षण अर्थात्‌ चुम्वक शक्ति से पूर्ण परिचित थे । 
विविध यन्न्न । ग यि 

अव हम उन यन्त्रां का वर्णेन करते हैं, जो सवारी, मनारञ्जन और 
युद्ध आदि के काम आते थे। भोजभ़बस्थ में लिखा है कि राजा भोज के 
पास एक काठ का घोड़ा था, जो एक घड़ी में ग्यारह कोस जाता था आर 
एक प'खा था, जो विना किसी मनुष्य की सहायता के आप ही आप 
खूब तेज चळता था और खूद हवा देता था* । इसी तरह धम्मपाद के 
कथा वासुळदत्ता वत्थु पष्ठ ६८ में लिखा है कि कोशाम्वी के राजा 
उद्यन से उज्जयिनी के राजा चण्डप्रद्योत की शत्रुता थी। प्रद्योत ने 
राजा उदयन को धोखा देकर पकड़ने के लिये एक हस्ती यन्त्र तयार 
करवाया । यह हाथी लकड़ी का था । इसका रङ्ग सफेद था । यह आप ही 
आप यन्त्र के सहारे चलता था । इसके अन्दर ६० योद्धा वैठ सकते थे । 
प्रद्योत ने इस हाथी को उद्यन के जंगल में छुड़वा दिया । यह इधर-उधर 
फिरने लगा । सफेद हाथी की खबर पाकर उदयन उसके पकड़ने की ढय 
आया, परन्तु खुद पकड़ा गया । उसी अन्थ के कथा विसाखयल्थु (ष्ठ 
१९५ में लिखा हे कि विशाखा के लिये एक महाळता नाम का आभूषण 
बनवाया गया था । यह शिर से पैर तक था । चार महीने सें ५०० सुतार 
इसे वना पाये थे | इसकी कीमत उस समय के किसी सिद्दके के भाव से 
नव करोड़ थी । इस आभूषण में एक मोर लगा था, जो हर समध 
विशाखा के मस्तक पर नाचा करता था । इसी तरह महाभारत आदिषवे 
में उत्तङ्क के घोड़े का वर्णेन हे । वह भी यन्त्र के ही सहारे चलता था । 
शहवाजगदी ( पेशावर ) में एक पत्थर पर रेल का इशारा भी है । 

२, चळ कया क्राशदशैकमरवः सुकृमित्रों गच्छति चारु गत्या। 


£] 1 111. ~ | | 
ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्यण चलत्यजसम, 
> हु (भोजप्रवन्ध ) 
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विमान । 

विमान नामक यन्त्र तो बैदिक काळ से ही इस देश में प्रचलित था । 
वेद में विमान वनने की विधि वतळाते हुए कहा गया है कि जो आकाश 
में पक्षियों के उड़ने की स्थिति को जानता है, वह समुद्र-आकाश की 
नाव-विमान को जानता है” । संस्कृत में 'बी? पक्षी को कहते हैं ओर 
धमान? का अर्थ अनुरूप अथवा सहृश है.। इसलिये विमान का अथे 
“पक्षी के सदृश? होता हे । ऊपर हमने जो वेद में विमान वनाने की 
विधि का जिक्र किया हे, उससे भी यही ज्ञात होता हे कि विमान की 
रचना पक्षियों के ही सिद्धान्त पर हुई थी । आज हम प्रत्यक्ष भी ऐरोप्लेनों 
को चिड़िया की ही शकल का उड़ता हुआ देखते हें । इससे ऊपर की 
चात में कुछ शंका नहीं रह जाती । क 

पञ्चतन्त्र की एक कथा में लिखा हे एक धूते मतुष्य विष्णु का रूप 
धारण करके आया करता था और गरुड़ की आकृति का ही वाहन लाता 
था। इसी तरह गया चिन्तामणि मन्थ में मयूर को आकृति के विमान का 
वर्णन हे । वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड सग ९ में पुष्पक विमान का 
वर्णन हे' और भागवत में शाल्व राजा के विमान का भी वर्णन आया 
है । शाल्व का यह बिमान भूमि, आकाश, जळ और पहाड़ पर भी 
आसानी से चलता था* । सव से विशाळ और भव्य विमान कदम ऋषिं 
का था । भागवत में इसका भी अपू वर्णन देखने योग्य है। विमानों 
के बनाने वाले-क्ारीगर इस देश में वोद्ध काळ तक मौजूद थे । धम्मपाद 


३. वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पततां, वेद नाव: समुद्रियाः । 


८ (ऋग्वेद ) 
१. ब्रह्मणोथे कृतं दिव्यं दिवि यद्विववकर्मणा । 
विमानं पुष्पक नाम सर्वरत्नचिभूषितम्‌ ॥ ( वाल्मी० रामा० ) 
२. स छच्थ्वा कामगं यानं तमोधाम दुरासदं । 
ययौ दवारवतीं शाल्यो वेर वृष्णिकृत स्मरन्‌ ॥| 
क्वचिद्‌ भूमो क्वचिद्‌ व्योम्नि गिरिश्ङगः क्वचित्‌ ॥ (भाग०) 
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के वोधि राजकुमार वत्थु प्रछ ४१० में एक कारीगर का दाळ इस प्रकार 
लिखा है कि बोधि राजकुमार ने एक महळ बनवाया । बनाने वाले 
कारीगर ने उसे बड़ा ही विचित्र बनाया । वोधिराज ने सोचा कि थह 
कारीगर कहीं दूसरे का मकान भी ऐसा ही न वना दे, इसलिये इसके' 
हाथ कटवा लेने चाहियें | राजा ने यह वात अपने एक सलाहकार से झह 
भी दी । सलादकार ने यह खवर कारीगर के पास पहुँचा दी । कारीगर ने 
अपनी स्त्री से कहळा भेजा कि बह घर द्वार, माळमता वेचकर एक दिन 
इस सहळ के देखने की दरख्वास्त करे । स्त्री ने बही किया और राजा से 
हुक्म लेकर वह महळ देखने गई । कारीगर उसे एक कोठरी सें ले गया 
और ( पुत्र दारमरुस सछुनस्स कुच्छियं निसीदयित्वा वातपातेन निक्स- 
नित्वा पलायि ) स्त्री तथा लड़कों समेत. एक गरुड़ यन्त्र पर चढकर साग 
गया और नेपाळ के काठमांडू में रहने ढगा | इन सच उपलब्ध प्रमाणों 
से जाना जाता है किं इस देश में विमान बनाने की कला ज्ञात थी। 
बिमान पक्षी ( गरुड ) की आकृति के वनते थे। इसलिये विष्णु का 
बाहन गरुड़ कहा गया है । इन विमानों से सम्बन्ध रखने वाळी एक 
प्राचीन पुस्तक है | इसका नाम है 'अंझुवोधिनी। यह्‌ भरदाज ऋषि 
की बनाई हुई है । इस पुस्तक में अनेक विद्याओं का वरणेन हे 1 प्रत्येक 
विद्या के लिये एक-एक अधिकरण रखा गया ह. । इन अधिकरणों में एक 
विमान अधिकरण भी है । इस अधिकरण में आये हुए मरद्ाज ऋषि के 


~ 


<शकत्युदूरमोद््टौ? सूच पर बोद्धायन ऋषि की वृत्ति इसु,प्रकार है । 
~ 5] 
शक्त्युदूगमो भूतवाहो धूमयान दिशखोदूगभः । 
[1 [aS he 
अंशुचाइस्तारामुखो मणिवाही मरुत्सखः ॥ 


इत्यष्टकाधिकरणे वर्गाण्युक्तानि शास्त्रतः 


इन इळोकों में बिमान की रचना और आकाश संचारी गति के आठ 
विभाग इस प्रकार हैं । “शाकस्युदूगम' बिजली से चलने वाळा 'भूताबाह' 
अग्नि, जळ और वायु आदि से चलने वाला, “बूमयान वाष्प से चलने 
वाले, 'शिखोद्गम? पंचशिखी के तेल से चलने वाडा; “अःशुवाह' सूर्ये- 
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किरणों से चलने बाळा, 'तारामुख? उल्कारस ( चुम्बक ) से चलने वाला 
“मणिवाह? सूर्यकान्त चन्द्रकान्त आदि मणियों से चलने वाळा 
'मरुत्सखा? केवल वायु से चलने बाला । इस प्रकार से विमान बनाने 
और चलाने के अनेकों प्रमाण मिळते हैं । इन उपलब्ध प्रमाणां से यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि भारतीय आये विमान वनाना नहीं जानते थे । 
तोप, बन्दूक, बारूद । _ 
उनके अस्त्र शास्त्रों में अनेक प्रकार के यन्त्र सम्मिलित थे तोप और 
चन्दूक यन्त्र बनाने की विस्तार पूर्वक विधि शुक्रनीति अध्याय ४ में लिखी 
हे । वहां वन्दूक और तोप दोनों का वर्णन है | वारूद वनाने और वारूद 
के द्वारा उनके चलाने का भी वर्णन है! । 
बोलते वाली पुतलियां । ~ 
पुराने जमाने में ऐसा यन्त्र भी बनाया जाता था, जो आदमी की 
भांति बोलता था । विक्रमादित्य के सिंहासन की पुतळियां बराबर बोलती 
थीं । यही नहीं, प्रत्युत वाल्मीकि रामायण छङ्काकाण्ड सगे ८० में लिखा 


१. नाळीकं द्विविधं ज्ञेयं इृ्ुदरविभेदतः । 
तियंगूश्वयुतं छिद्र नाल पञ्चवितर्तिकम्‌ ॥ 
मूळाभ्रयोळेक्ष्यभेदितिळविंदुयुतं सदा । 
यन्त्राघाताग्निकृदूम्रावचूर्णवृक्कणंमूलकम ॥ 
सुकाध्ठोपाङ्कघुध्नं च मध्यांगुलिविलान्तरम । 
स्वारन्तेशनचूणेसंधात शाळाकासंयुतं दृढम्‌ | 
ळघुनालीकमप्यैतत्‌, प्रधार्थं पत्तिसादिभि: | 
यथा यथा तु त्वक्सार यथास्थूलविळान्तरम्‌ ॥| 
यथादीघडहदूगोळं दूरभेदि तथा तथा | 
सूछकीळतमाल्छक्ष्यसमसंधानमाजि यत्त ॥ 
वृहज्नालीकसंज्ञानात्काष्टवुध्तविवर्जितम । 
ग्रवाह्य शकटा्यस्तु सुयुतं विजयप्रदम || 

( शुक्रनीति अ० ४ ) 
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है, कि रावण ने एककूत्रिम सीता वनाई थी, जो राम का नाम लेकर 
रोती थी । 


दूर समाचार भेजने के साधन । रन 


इसी तरह वैदिक काळ में दूर खबर भजन का थी साधन था। यह 

साधन कबूतर थे। ये कबूतर पत्र पडु चाया करते थे। ऋग्वेद स 
। कवूतरो के सिवा थोड़ी २ दूर पर नंगाड़े रखवा कर म 

दसरे की आवाज के दवारा शीघ्र ओर दूर खबर पहु चाई ज्ञाती थी। अ 
हाळ में असृत-वाजार-पत्रिका ने इस विषय से सम्वन्ध रखने वाळा 
बड़ा ही उत्तम मजमून छापा है । वह कहता ह, कि दक्षिण हेदरावाद ब 
पत्थरघाटी नास का एक आम हे । उस ग्राम से डाक्टर संद य र 
कासिम साहव रहते हैं । आपके बुजुर्ग बीजापूर राज्य के पुरात + 
आपके यहाँ वहत बड़ा संस्कृत का पुस्तकालय हे । आप इस सा 
की अच्छी देख भाळ रखते हें । इस पुस्तकालय अ एन स 
पुस्तक हे, जिससे अनक विद्याओं के वर्णनों के साथ दूर र 3 
भेजने बाला यन्त्र का भी वर्णन दिया हुआ हैं इसर लि कं हुई डड फी; 
के अनुसार दो पत्थरा को बनाकर और चाहे जितनी दूरी पर र न 
उनके द्वारा वातचीत कर सकते हैं' | हमारा विश्वास हे कि > 
जमाने में इस यन्त्र के हारा काम भी लिया जाता होगा | हक दा 
नीति अध्याय १, इळोक ३६७ में लिखा ई क अयुतं व 
हरेदेकदिनेन थे! अथात्‌ राजा एक दिन में दश हरीर कोश रा हे 
जाने । इससे ज्ञात होता है, कि शीघ खबर पहु चाने वाले 
आविष्कार हो शुका था | 


1 ९८ 


ण 
2 


>>> 


Dh ea RR 
२. क्रोशन्ती राम रामेति मायया योजितां रथे 
[यामयीं च ताम्‌ 
तमेवसुक्तां रुदतीं सीतां मा 
इसी पुस्तक में ऐसा मसाळा लिखा है, जिसके उपयोग से सरत 
शरीर हजारों वर्ष अविकृत अवस्था से रह सकते हैं. । 
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भौतिक विज्ञान । पट 


हसने यहाँ तक सूक्ष्म यन्त्रो का वर्णन कर दिया है । अव थोड़ा सा 
भौतिक विज्ञान का भी वर्णन करते हैं । पुराने जमाने वालों ने सूर्यकान्त- 
मणि का तो आविष्कार किया ही था, किन्तु उससे भी सूक्ष्म चन्द्रकान्त- 
मणि का भी आविष्कार कर लिया था। अव तक योरुष की वदी हुई . 
साइंस भी ऐसा वैज्ञानिक यन्त्र नहीं बना सकी । चन्द्रकाल्तमणि के द्वारा . 
चन्द्रमा से पानी वनाया जाता था और वीमारों को पिलाया. जाता था। 
सुश्रत सूत्र स्थान ४५।३० में लिखा हे कि-- 
रक्षोऽनं शीतलं ह्रादि ज्वरदाहविपापहम्‌ । 
चन्द्रकान्तोद्भवं वारि पित्तघ्नं विमळं स्मृतम्‌ | 

क अर्थात्‌ चन्द्रकान्त से वना हुआ शीतळ, विमल, आनन्द देने वाळा 
[र त्त, ज्वरदाह ओर विप का नाश करने वाळा है । यह चन्द्रकान्त- 
मणि अकवर बादशाह के जमाने तक थी । इसका जिक्र “आईनअकवरी? 
में आया हैः । सूये की सात किरणों का प्रभाव भी यहाँ वालों को ज्ञात 
था। वेद्‌ के 'सप्ताइब' प्रकरणानुसार सूये की सात किरणों का ज्ञान 
संसार भ॑ सव से पहिले आर्या ने ही प्राप्त किया था। वे आकाश की 
अन्य शक्तियों का भी विज्ञान जानते थे ज्योतिष के मन्थो में भूमि से 
ऊपर की दूरी लिखी हुई है, जहां एथिची के कण, बायु, मेघ और बिच त्‌ 
आदि रहते हें । वहां लिखा हे कि 'भूमेवं हिर दशायोजनानि भूवायुरम्वा- . 
स्बुदबिदय ताद्यामू ।"झर्थात्‌ मेघ, विद्यूत और वायु आदि जमीन वारह 
योजन की ऊंचाई परं हैं। यही नहीं, प्रत्युत उन्होंने सूये के अन्दर के 
उन काले दागों को भी देख पाया था, जिनको बड़े २ पादचात्य ज्योति- 
षियों ने बड़े २ दूरवीनों के सहारे जान पाया हे । वाल्मीकि रामा० युद्ध० 
२३९ में रामचन्द्र लक्ष्मण से कहते हैं क्रि-- 

२. 11008 18 also a shining white stone called 
Chandrakant which upon being exposed tu the 
moon's deams, drips, water. ( Ayeen Akbari, 0. 40 ) 
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हस्थो रुक्षोऽप्रशास्तरच परिवेशस्तु लोहितः । 
आदित्ये विमले नीळं लक्ष्य छक्ष्मण दृऱ्यते ॥। 

अर्थात्‌ देखो, विसळ आदित्य में छोटा सा. काळा दाग दिखळाई 

ता हे । इन वर्णेनां से स्पष्ट हे कि उस जमाने में विज्ञान वहत ऊचे 
'द्‌ तक पहुंच चुका था ओर यहां बहुत ही ऊ चे वैज्ञानिक साधन प्रस्तुत 
-थे। आरत के जिन दिलों का यह वणन हे, वे दिन यहां वैज्ञानिक दृष्टि 
से उसी प्रकांर के थे, जसे आजकल योर्प के हैं । 

हस कह आये हूँ कि सूक्ष्मतर विज्ञान से विळासिता वढ़ती है । बह 
विळासिता यहां सी वदी थी ओर उसने प्रथिवी के दूर-दूर देशों तक 
अपना जहर फेळाया था | यदि सच कहें तो कह सकते हैं कि भारत देशा 
-आज कळ उसी पाप का प्रायरिचत्त कर रहा हे | 

यहां के सूक्ष्मतर विज्ञान के द्वारा यहां विछासिता के अनेक पदार्थ 
वनने छगे ओर दूसरे देशां का अपहरण होने लगा था । यहां की मजलीन 
और मळमळ, यहां की छींट और यहाँ के जबाहरातों ने संसार को चका- 
चौंध में डाळ दिया था | एनटानियो सेन्सन ने छींट छापने के विषय सें 
-एक चहत बड़ा महत्त्वपूण ग्रन्थ लिखा हे । इसमें समे लिखा है कि “० सन्‌ 
के २००० वर्षे पूर्वे इस विद्या को भारतीय जानते थे। समस्त लेखक इस 
“विषय में सहमत हें कि भारतवप कपड़ा पर छींट छापने की जन्मभूमि 
'हे । योरप बाले इस कळा की नकल करने के वहुत दिन पूर्व हिन्दुस्थान 
के छपे कपड़े को जानते थे | इतने वषं वीतने पर इसने रंगों में अन्तर 
किया है, पर उनका मूळ रूप वेसा ही है, असा भारतवासियों ने 
चताया थाई ।' 

& The art of stwining or producing designs on 
fabrics can be traced to very remote times, and if 
is, by some authors, asserted that it was practised 
2.000 years before the Christian Era, All writers on 
-the subject are agreed in considering India as the 
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आर्यो ने ऊ चे से ऊचे दर्जे के व्यापार किये थे। सव से बहुमूल्य 
जवाहरात होते हें, पर आर्या ने जवाहरात के धन्धे की भी पराकाष्ठा 
कर दी थी । भरे शियस, स्टोन्स एण्ड जेम्स! नामी मन्थ में एडविन डच्लळू० 
स्ट्रीटर एफ० आर० जी० एस० एम० ए० लिखते हें कि “बहुत पुराने 
समय से हिन्दुओं को रत्नों का शौक दै.। वे' आदि काळ से ही हीरे 
निकालते हैं ।? 
राजा सुरेन्द्रमोहन टागोर के 'मणिमाछा? नामक मन्थ के प्रमाण से 
चे लिखते हैं कि 'कोहनूर आदि हीरे हिन्दुस्थान की ही खानों से निकले 
हैं । हिन्दू उन्हें काटना ओर कमल वनाना जानते थे। वे उन्हें रंगना, 
उनका रंग चनाना और उन पर से रंग निकाछना भी जानते थे। ऐसा 
एक भी रत्न नहीं है, जिसे वे पहिले ही से न जानते हों ।? ये सव वड़े २ 
घन्धे दूसरे देशों के साथ जहाजों के द्वारा होते थे । यहां का नौका शास्त्र 
वहुत ही उन्नत दशा में था | 
<_नो शब्द से ही अज्ञोजी का नेवी नेवी शब्द वना हे.। कहने का मतळब 
यह है कि यहां बाळों ने हर विषय को सूक्ष्मतर ज्ञान की चरम सीमा 
तक पहुंचाया था । देश के कई विद्वानों ने कई एक विषयों को लेकर कई 


birth-place of calico-printing. 

The Indian printed, or rather painted fabrics. 
were known & long time in Europe before any 
attempt was made to similate them. , 

By looking at the patterns in vogue in the last 
few months. it will have been observed that Indigo- 
blue and red have been vary prominent: in other 
worcls it is interesting to observe that after all we 
have gone back in these styles to the,effects 


_ produced 2,000 years ago by the Hindus. We can 


produce brighter reds and execute finer patterns 
but the colours are just the same although fixed 
differenty. ( The printing of cotton Fabrios by 


Antonio Sansone.) 
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एक महत्वपूर्ण मन्थ लिखे हैं, जो आर्या के उच्च विज्ञान की साक्षी देर 
रहे हें । आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय ने रसायन शास्त्र पर, विनयछुमार 
सरकार ने रेखागणित पर, राजा साहव गोंडल ने वैद्यक शास्त्र पर और 
रामविलास शारदा ने प्रत्येक विषय पर बहुत कुछ लिखा है । “0 | 

परन्तु प्रश्‍न यह हे कि इस प्रकार ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता ओर सदा- | 
चार में वढी हुई आये जाति क्यों विदेशियों से हारती रही और क्यों 
सदा दूसरों की गुळास रही ? यद्यपि इसका उत्तर भी गवे से दिया जा 
सकता है, परन्तु उस गवे सें बुद्धिमत्ता की वहुत ही कम मात्रा है । 

हम यह गवे पूर्वक कह सकते हें, कि हमको कभी किसी दूसरे ने 
पराजित नहीं किया । पर शर्म से गइन नीची हो जाती है, जव देखते हैं 
कि हम सदैव अपने आपको पराजित करते रहे हैं ओर पराजित होते रहे . 
हैं। हमारे सामने तीन ऐसे वड़े-बड़े ऐतिहासिक प्रसङ्ग उपस्थित हैं जिनसे 
हमारी उपयु क्त वात सिद्ध होती हे। `” 

सवसे प्रथम सिकन्द्र की चढ़ाई होती हे। हम उससे हारते हैं? » | 
पर क्या हम सिकन्दर के वळ या रणकोशळ से हारते हैं? नहीं। हम 
अपने ही बळ और रणकौशल से हारते हें। हमारे ही आदमी चि. * 
की फौज सें शामिल होते हैं और हमारा पराजय होता हे । इतिहास में 
लिखा है कि तक्षशिला के मोफी ने ५००० योद्धाओ को साथ लेकर 
सिकन्दर को सहायता दी और पोरस को हराया ।$ अगर यह देशशन्रु 

88 Sir william Hunter says :---116 Hindu king 
Mophis of Taxila joined Alexander wita: 5,000 men 
७. wins Porus. ( imperial Gazzetteer of India. 

[¢ may be remembered that it was with the help 
of the traitors, Sasigupta ( Sasikottos) and others 


that Alexander obtained ४७ footing in the Swat 
Valley and conquered the Usufzi country. | 


Professor Moxduncker 83.78 that when the Ale- 
xander attacked Porus, his army was twice as 
strong and had been yet further increased by 3,000 


4 
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सिकन्द्र को मदद न देता, तो सिक्रन्दर को आगे बढ़ने की हिम्मत न 
होती । क्योंकि मगध के राजा महानन्द की सेना की चढ़ाई से सिकन्दर 
घबरा गया था । { यहां हम खुद ही इस सिकल्दर की विजय के कारण 
सावित होते हें । 

हम पर दूसरा विजय मुसलमानां का हे । मुसलमानों को बुलाने 
वाले, उनको मदद देने वाले, उनकी नौकरी करने वाले और उनसे 
रिउतेदारी करने बाले भी तो हम ही हैं | उनको हमने ही बुलाया और 
हमने ही उनकी आधीनता स्वीकार की । इसमें प्रमाण देने की आवश्य- 
कता नहीं हे । ` सः 

योरष निवासियों की विजय का तीसरा इतिहास हमारे सामने हे। 
कालीकट फे राजा ने उन्हें टिकाया । मुसलमान वादशाहाँ ने उनको व्या- 
पारं करने, जमीन खरीदने, फौज रखने और सिक्का चलाने का परवाना 
दिया । हमारे देशी सिपाहियो ने अङ्गरेजों की फोजों में नोकरी की और 
चेशर्मी से अपने आपको पराजित करतेरहे। ८ 

इस प्रकार से इतिहास बळ पूर्वक सिद्ध करता है कि हम पर कभी 
किसी ने वळ से या रण कोशल से राज्य नहीं किया, प्रत्युत हमने स्वयं 
अपने आपको धोखा दिया हे और अपने आपको पराजित किया है। 
इसका प्रवळ प्रमाण यह हैं कि अपनी उक्त वेशम नीति के विरुद्ध हमने 


Indians from Mopbis and ‘some samaller states. 


( History of Antiquity, vol, lv, p. 399. ) 

न- Alexander, the great, with his fine army was 
able to giin only one victory over & small Hindu 
Kingdom and that with the aid of another Hindu 
chief, the king to Takshashila. 

The advance of Maharaja Mahanand of Magadh 
struck terror in the army of Alexander and had he 
advanced further, The great Alexunder would have 
shared the fate of the Assyrian Semiramis ( The 
Early History of Indie, p. 104. ) 
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जव इच्छा की है, तव अपना शासन अपने हाथ सें ले लिया है । राजा 
चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर को हदा, सरहठों और सिक्खों ने मुसलमानों को 
हटा दिया और घरदि समस्त देश के हिन्दू एक सत होकर इमानदारी से 
स्वराज्य का प्रयत्न करें, तो वे उसे प्राप्त कर सकते हें । इसमें अधिक 
बहस करने को आवश्यकता नहीं हे । कहने का मतळच यह कि हमारी 
सहायता के बिना हेम पर कोई सुख से राज्य नहीं कर सकता । 

हस भें कसी ताकत कम नहीं रहीं, हम में ज्ञान की कमी कभी नहीं 
रही और हस में धन की भी कमी नहीं रही | अगर कोई कमी कभी हुई 
है, तो परस्पर के मेळ सिलाप की । हम में मत भेद वहुत ही शीघ्र हो 
जाता है । यह हमारे मिश्रित दशेन ज्ञान का ही दोप हे । जहां दशेन 
मिश्रित हो जाता हे, वहां के दाशनिकों में सदेव मत भेद वना रहता 
हे । दशेन भी सूक्ष्मतर ज्ञान की एक शाखा है । वह सदेव अस्थिर रहता 
है। इस लिये हम दार्शनिक मत भेद को छोड़ कर जब तक पूर्णे शुद्ध 
वैदिक न हो जायं तव तक हमारा मत भेद मिट नहीं सकता और जव 
तक मत भेद न मिटे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता ! 

इस तरह से हमने इस सूक्ष्मतर ज्ञान के नमूने दिखाते हुए यह 
बतलायां कि आर्यो ने सूक्ष्मतर ज्ञान वेद ज्ञान से ही उपलब्ध किया था, 
उसी से वढ़ाया है और संसार के किसी भी अन्य देश से कोई ज्ञान नहीं 
सीखा, अत्युत दूसरों को सिखळाया है | ऐसी दशा में आदि ज्ञान के 
स्वरूप के साथ वेद के /कमेयज्ञ' पूर्ण रीति से मिळते हैं । परन्तु इस कमं 
यज्ञ पर कुछ लोग एक आध वैज्ञानिक शङ्का भी करते हें, इस लिये यहां 
उनका भी समाधान कर देना अनुचित नहीं है । 

हवन और वेज्ञानिक हांका । 


योरषीय सायंस की नकळ करके उसको बदनाम करने वाले कुछ 
देशी बि्वान्‌.कहा करते हैं कि हवन से कारवन अथात्‌ वायु उत्पन्न 
होती है, जो मनुष्य के लिये हानिकारक हे । हम कहते हैं कि यज्ञां के 
जितने गुण हैं, उनको देखते हुए हवन के घुए' से उत्पन्न होने वाली 
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हानियां लय नहीं रखती । विशेषकर ऐसे समय में जव कि. रेल के 
इन्जन, मिळों की चिमनियां और सिगरेट के धुए रात दिन .छोगों का 
स्वास्थ्य नष्ट कर रहे हैं । परन्तु फिर भी लोग कहते हैं कि हवन से वायु 
बिगड़ती है । इस लिये हम मुनासिव समझते हैं कि यहां पर यह दिख- 
लाने का यत्न करें कि बाज समय घुआं भी लाभदायक होता हे और 
वगैर घुए' के भी वायु हानिकर होती है । 6 

घुए' के लाभ दिखळाते हुए फ्रांस के विज्ञान वेत्ता अध्यापक ट्रिलबट 
कहते हैं कि जळती हुई शक्कर, में वायु शुद्ध करने की बहुत वड़ी शक्ति 
है! उन्होंने इसके प्रयोग भी दिखलाये हैं । वे कहते हैं कि इससे क्षय, 
चेचक, हेजा आदि बीमारियां तुरन्त नष्ट हो जाती है ।$ इसी तरह 
डाक्टर एम० ट्रेल्ट ने झुनक्का, किशमिश आदि फळों को ( जिनमें. 
शक्कर अधिक होती है ) जलाकर देखा हे । उनको माळूम हुआ हे कि 
इनके धुए से टाइफाइड के रोगकीट ३० मिनट में और दूसरे रोगों के 
कीट घण्टे दो घण्टे में नष्ट हो जाते हैं ।% मद्रास के सेनेटरी कमिइनर 
डाक्टर कनेळ किंग आई० एम० एस० ने कालेज के विद्यार्थियों को उप- 
. देशा किया हे कि घी और चावल में केसर मिलाकर जलाने से रोग 
जन्तुओं का नाश हो जाता हे ।* फ्रांस का डाक्टर हैफकिन कहता है 
कि घी;के जलाने से रोग कीट मर जाते हैं ।* इन प्रमाणों से पाया जाता 
हे किं विचारपूर्वक स्थिर किए हुए रोग नाशक पदार्थो के घुए से लाभ 
ही होताहै। , ; 

परन्तु यह एर समझना चाहिये कि वायु से केवळ कारबन निकाल 
डालने पर ही उसकी शुद्धि होती हे । वायु में विना कारवन के भी बहुत 
से-मारने.वाले तत्त्व उपस्थित हो जाते हैं । डाक्टर जे० छेन नाटर एम० 
ए०, एम० ढी०, आर० एच०, एफ० आर० सी० एस० ने 'हाईजिन? 

__ & 'सरस्ती' अक्ट्वर सन्‌ १९९९ 10100 अक्टूबर सन्‌ १९१९ i a 

> “भारत सुदशा प्रवतक? जून सन्‌ १९०३ . 
* ओ “व्यूवोनिक' पायोनिर प्रेस, प्रयाग 
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नामी पुस्तक में लिखा दै कि जिन कोठरियों सें बहुत, से. आदमी . हों 
ओर _ खिड़कियोँ जुळी न॑ हों, वहां की बायु दोष युक्त होती है । वहां 
कारवानिक एसिड गैस अधिक परिमाण में होती हे । वहां शिर घूमने 
लगता है और मूच्छा भी हो जाती हे । परन्तु. इसका. कारण गर्मी या 
कारवन डाई आक्साइड की उत्पत्ति ही नहीं है, प्रत्युत वायु के अन्दर 
आक्सीजन का कस हो जाना हे । क्योंकि मनुष्यों अथवा पशुओं के ये 
सिन पदार्थ जो उनके वास और त्वचा से निकलते हैं, वायु में भर 
जाते हँ और जहर का काम करते हैं । इसका तजुरवा इस तरह किया 
गया है कि हवा से कारवन डाई आक्साईड निकाल लिया गया 

मनुष्यों के इवास से उत्पन्न हुई वायु रहने दी गई! उस वायु में जव 
चूहा रक्खा गया तो वह ४५ मिनट में मर गया । इससे सिद्ध है. कि भैली 
हवा डाई आक्साइड से भी अधिक जहरीली होती है | कहने का मतळव 
यह है कि हवा केवल कारवन ही के निकाल देने पर शुद्ध नहीं हो 
सकती । उससे तो दूषित मलिनता के निकालने की आवश्यकता है । 


हवन में यह गुण हे कि वह दूषित मलिनता को जळा देता है; परन्तु . 


थोड़ा सा कारवन रहने देता है । क्योंकि हवन में मिळा हुआ कारवन 
वृक्षों की खुराक है | हवन से जहां वायु शुद्ध होती है, वहां हवन से 
वृक्षों को खुराक भी मिलती हे | हवन. जब सघनं वृक्ष वाळी ( जंगळ ) 
सें होता है, तव वहां की वायु शुद्ध हो जाती हे और वनवृक्षों को कार- 
चन की खुराक भी मिंळ जाती है । इसी तरह हवन सार्थक हो जाता है 
और उसमें कारवन फैलाने का दोष नहीं रहता । क्योंकि हमने पिछले 
प्रकरणों में बतळाया है कि यज्ञ की सामग्री घी, दूध आदि पशुओं 
से और ओषधियां जंगलों से ही प्राप्त होती हैं । पु भी. जंगल में ही 
चरते हैं, इस लिये यज्ञ का समस्त काये जंगल से ही चलता हे. । यज्ञ 


का ही काम नहीं - चलता, प्रत्युत प्राणी मात्र का जीवन भी जंगल पर . 


ही-चनस्पति पर ही-अवळम्बित है । इस लिये यज्ञ के मुख्य उद्देश्य 
सें वनस्पति को लाम पहुंचाना भी है । वनस्पति को पानी ओर कारवन 
वायु की आवश्यकता होती दै । वृक्ष कारबन वायु को खाते और बृष्टि 
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के जल को पीते हें हम देखते हैं कि यज्ञ अपने धूम से कारवन ओर ' 
वृष्टि की रचना एक ही साथ करते हैं और ये दोनों पदाथ वृक्षों के खाने 
ओर पीने के काम आते हैं । 
विज्ञान ने अव यह बात सिद्ध कर दी है कि वायु में जो ढस्ट-- 
धूल--उड़ा करती है, वही आक्सीजन और हाइड्रोजन को मिळाकर पानी 
बनाते के लिये जामन का काम करती है | सभी को माळूम है कि यज्ञां 
का उद्देश्य पानी वरसाना भी हे | अतः हवा का कारवोनिक गेस जो 
वृक्षों के खाने से वच जाता हे और 'डस्ट रूप में रह जाता है, उसे 
वरसात का पानी नीचे खींच' छाता है ओर वह भी वृक्षां के लिये खाद 
बन जाता है | इस तरह से कारवन पानी वरसाने और वृक्षों की खुराक 
वनने में सहायता करता है | परन्तु प्रश्‍न यह हे कि क्या यह कारवन 
युक्त वायु. मनुष्यों के लिये हानिकारक हे ? हम कहते हें कि नहीं। 
हमारा सिद्धान्त हे कि यज्ञ का स्थान जंगळ होना चाहिये। याज्ञिकों के 
लिये जंगल अनिवाय चीज हे । जंगल तुरन्त ही वायु के कारवन को खा 
जाता हे ओर तुरन्त ही आक्सीजन वायु दे देता हे । क्योंकि यह भी 
सिद्धान्त हे कि वृक्ष कारबोनिक गैस को खाते और आक्सीजन अथात्‌. 
प्राणप्रद वायु को देते हैं । इस प्रकार से वैदिक यज्ञ देश में वेदिक यज्ञों 
द्वारा उत्पन्न वायु तव्क्षण ही लाभदायक उसी तरह हो जाती हे, जिस तरह 
हमारे इवास प्रश्‍वास । इवास प्रश्‍वास प्राणप्रद वायु लेते हें और जहरीली 
वायु देते हें । इसके विरुद्ध वृक्ष प्राणप्रद वायु देते हें और जहरीळी वायु 
हैं। इस लिये यज्ञों पर कारवन फेलाने का अभियोग नहीं लग 
सकता । 
पूर्वोक्त समस्त विवरण के द्वारा यहां तक कम यज्ञा का वर्णन करके 
देखा, तो मालूम हुआ कि वे हर प्रकार से विज्ञान युक्त और आदि ज्ञान 
के अनुरूप हैं । अतः अब आगे ज्ञान यज्ञ का EA न-करते हैं । 


ज्ञानयज्ञ। `| 
ज्ञानयज्ञ का सम्बन्ध विद्याध्ययन से है । वैदिको भें इसका वड़ा 
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साहात्म्य था । नित्य के पंच महायज्ञं सें ब्रह्मयज्ञ सवे प्रथम है क्रह्मयज्ञ के 
विषय से सनु महाराज मनुस्मृति में कहते हें कि (अध्यापन ब्रह्मयज्ञः? 
अर्थात्‌ पढ्नाही बरहमय्ञ है ।दविजोंको चाहिये कि वे नित्य पढ़ावें, क्योंकि 
उन पर ऋषिऋण है। परन्तु प्रश्‍न तो यह है, कि विना पढ़े पढ़ावें क्या ? 
इस लिये अभिप्राय यह निकळा, कि वे खुद नित्य पढ़ें । सनुस्प्रति सें 
स्वाध्याय के लिये लिखा हे कि 

यः स्वाध्यायमधीतेऽव्दं विधिना नियतः झुचिः। 

_ तस्य जित्यं क्षरत्येष पयोदधिवृतं मधु ॥ ( सनु० २।१०७ ) 
अर्थातू जो. नियत समथ में विधि से एक वषे भी स्वाध्याय करता है, 

उसको स्वाभाविक ही दूध, दधि चत और मधु नित्य मिळते हैं। इसी 
तरह त्राह्मण म्रन्थों में भी. छिखा हे कि-  . 

यद्यद्‌ ह वे अयं छन्दतः स्वाध्यायमधीते तेन तेन ह 

एव अस्य यज्ञ ऋतुना इष्ट भबति । 

तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | ( शत० ११।५।७।२ ) 

एप पन्था एतत्‌ कर्मे एतत्‌. ब्रह्म एतत्‌ सत्यम्‌ । 

तस्मात्‌ न प्रमाद्य त्‌ तत्‌ न अतीत ।( ऐतरय० ५।१।१ ) 

अर्थात्‌. जितना-जितना वह स्वाध्याय करता है, उतना ही उसे यज्ञ 

का फल होता हे । इस लिये स्वाध्याय अवश्य करे । यही ळोक परलोक 
का मार्ग है, यही. सल कतेव्यों का कतेव्य कमें है, यही सत्य हे और 
यही बह्म आप्ति का उपाय है । इस लिये स्वाध्याय अबैदय करे । गीता 
में इस ज्ञान के विषय में कहा हे कि 

श्रे यान्द्रव्यमयाचन्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परं तप | 

सब कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । ( भगवद्गीता ) 

. अर्थात्‌ दरव्ययज्ञ-कर्मयज्ञ-वहुत उत्तम हैं । परन्तु ज्ञानयज्ञ तो बहुत 
ही श्रेष्ठ है । ज्ञान के सामने सव कमे समाप्त हो जाते हें। शास्त्रों में 
इस प्रकार ज्ञानयज्ञ का माहात्म्य बतलाया गया हे । इस ज्ञानयज्ञ सें 
यद्यपि तृण से लेकर ईइवर पन्त का ज्ञान सम्मिलित है, परन्तु मुख्यतः 


य we LS २७ 
[ग प्रथम विभाग र्‌ 
इस ज्ञानं i तीन. विभाग हैं। म ved है | सदाचार, 
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सभ्यता, वर्णाश्रममर्यादा और रुस्कार आदि इस धमे विभाग के अङ्ग 
हें । दूसरा विभाग विद्याओं से सम्बन्ध रखता है । वैद्यक, ज्योतिष, 
गणित, भूगोळ, रसायन, विज्ञान, कळा, संगीत आदि इसके अङ्ग हें । 
तीसरा विभाग परलोक से सम्वन्ध रखता है। इंदवर, जीव, पुनजन्म, 
कमे, कर्मफल, स्वगे, नरक, और बन्ध, मोक्ष आदि इसके अङ्ग. हें । इन 
तीनों विभागों को जानना ही ज्ञानयज्ञ कहलाता हे । इस ज्ञानयज्ञ से दो 
प्रकार के यज्ञ उत्पन्न होते हें--कमेयज्ञ और उपासना यज्ञ। कर्मेयज्ञ का 
वर्णेन इसके पहिले हो चुका है और उपासना यज्ञ का वर्णन इसके आगे 
होने वाळा हे । वीच का यह ज्ञानयज्ञ ही उक्त दोनों यज्ञों को सफळ 
बनाता है । यह न हो, तो एक भी यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सकता । इस यज्ञ 
को प्राचीन आया ने चुत ही अच्छी तरह से पहिंचाना था। इसका 
नाम ब्रह्मयज्ञ और नित्य कतव्य कर्मा में सम्मिलित है | इस यज्ञ का 
सब प्रधान अङ्ग धम हे. । यदि मनुष्य में धमे नहीं हे--यदि वह कतेव्या- 
कर्तव्य को नहीं जानता तो उसका जीवन व्यथं हे । भारतीय आर्या ने 
सारे संसार को धर्म की शिक्षा दी हे और अब भी दे रहे हैं। परिचम 
के विद्वान्‌ कहते हैं कि वेदिक भर्म ही समस्त धर्मा का उद्गम है । 
मौरिस मेटेरळिंक नामी बिद्वान अपनी पुस्तक “दी प्रेट सिक्रेट! में छिखता 
हे कि धन्यवाद हे उस नई विद्या और उस विद्वन्मण्डली को जो मिश्र 
और हिन्द की प्राचीन सभ्यता का पता ळगाती हे । इसने सम्भव कर 
दिया है कि हम उस; गुप्त किन्तु अन्दर ही अन्दर फैली हुई, धारां के 
निकास और अवाह मारो का पता ळगावें, जो सृष्टि की आदि से दुनिया 
के सब मतों, सम्प्रदायो ओर दार्शनिक विद्याओं की जड़ को सींचती है 
और जिसके आधार पर मनुष्य सात्र के सारे आधुनिक विचार बने 
माळूम होते हैँ । अव इसमें सुरिकळ से ही विवाद हो सकता हे कि इस 
धारा का निकास प्राचीन भारतवर्ष से ही हुआ था। भारत से यह 
आध्यात्मिक बिद्या की धारा मिश्र में फेली, पुराने पारसीक और चाल्डिया 
` देशों में पहुँची | इवरानी बोलने बाळी जातियों पर इसने अपना प्रभाव 
' डाला और. यूनान और उत्तरीय योरप में अपना सिक्का जमाया और 
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अन्त में चीन से अमेरिका तक अपना असर पहुंचाया । इसी तरह “लुईस 
जकालियट' लिखता है कि हम समस्त संसार के नये और पुराने धार्मिक 
विठ्वासो को भारत से ही सम्वन्ध रखता हुआ देखते हैं । इसी तरह 
काउन्ट जानस्टजेरना कहता है कि चाल्डिया और वैविलोनिया निवासियों 
ने अपनी सभ्यता भारत से ही प्राप्त की हे ।+ कहने का मतळव यह 
कि वेदिक धर्म ही संसार में फैला हुआ हे । इस लिये उस धर्म का 
नाता, अत्यावद्यकथा तक पक डक 
_ जिस प्रकार धर्म ज्ञान सम्पादन करना आवड्यक था, इसी तरह 
प्रत्येक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक था। वैदिक आर्य 
इसे भी वहुत ही अच्छी तरह मन लगा कर पढ़ते थे । इन विद्याओं को 
भी संसार सें वैदिक आयों ने ही फेळाया है । प्रो० मेकडोनेळ लिखते हें 
कि 'विद्याओं के लिये भी योरप भारतवर्ष का ऋणी है । > योरप ही नहीं, 
समस्त संसार ऋणी है । ऐसी उपकारी विद्याए जिनको संसार के लोग 
वेदिक आर्या से सीखते थे, उनको आये क्‍यों न पढ़ते ? आर्या के 
स्वाध्याय की तीसरी शाखा पारलौकिक विषयों की थी। 
उनका ऐसा अध्यात्म शास्त्र संसार में कहीं नहीं है । इस विद्या को 
सीखने के लिये ईरान से जामास्प, यूनान से पैथागोरस, पेलिस्टाइन से 
क्राइस्ट और चीन हे न्त्सांग, आदि विद्वान्‌ समय-समय पर आते रहे हैं । 
आज भी अमेरिका और योरप में भारत के अध्यात्म शास्त्र की शिक्षा 
फैल रही है । इस तरह से ज्ञान के तीनों विभाग प्रचीन काळ में अच्छी 
So, 10 returning to the fountain head, do we 
find in 17019 all tie 00600 and religious traditions 
of ancient and modern peoples. प 
-- The Chaldeans, the Babylonians and the 
habitants of (७10018 derived their civilisation from 
die ( Theogony of the Hindus, द 108, ह 
> In science too, the debt of Europe to India 
has been considerable. (History of the Sanskrit 
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तरह उन्नत थे और उनका पठन पाठन भी यज्ञ ही कहलाता था, जो नित्य 
ब्रह्म यज्ञ के नाम से किया जाता था । इस ज्ञान यज्ञ का स्वरूप भी आदि 
ज्ञान के स्वरूप के साथ मिळता हे । इस ज्ञानयज्ञ के आगे उपासना यज्ञ 
है । यहां हम उनका भी थोड़ा सा वणन: करते हैं । 
उपासना यज्ञ । र्ट 
अब तक जिस प्रकार के सावजनिक सुख साधक यज्ञों का वणेन छर 
आये हं, उनको निःस्वार्थ भाव से करने सव कुछ देकर भी इद न मस” 
अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है, कहने वाला वेदिकां के मत से मोक्ष भागी हो 
जाता हे । मनुस्म॒ति में लिखा हे कि 'महायज्ञेरच यज्ञ च त्राह्मीयं क्रियते 
तनुः? अर्थात्‌ पञ्च महायज्ञों और अन्य यज्ञां से यह शरीर ब्राह्मी बनाया 
जाता हे । ब्राह्मी शरीर का मतळव ब्रह्मयोष्य ही दनना है। फल की 
आशा का त्याग करके परोषकार दृष्टि से सावजनिक छोक सेवा करने से 
मोक्ष होता हैे। इस वात को गीता ने भी माना हे । गीता में लिखा 
है कि-- 
संन्यासः कमेयोगऱच निःश्रे यसकरावुभो । 
तय्ोस्तु कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते । ( भगवद्गीता ) 
अथात्‌ संन्यास रूपी ज्ञान मागे और लोक सेवा रूपी कमे मागे दोनों 
मोक्ष के देने वाले हें । परन्तु ज्ञान माग से कमं मागे विशेष रूप से उप- 
योगी है । मनु ते तो इसे ही कहा है। वे कहते हैं कि -- 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहारत्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कमयोगरच वेदिक: ॥ ( मनुस्मृति ) 
अर्थात्‌ न कामात्मा होना अच्छा हे और न निप्काम ही होना 
चाहिये । प्रत्युत काम्य भाव से वेद प्राप्त होता हे, इस लिये कर्म योग ही 
वेदिक है । वेदों में भी लिखा है कि-- 
तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रेश्रांतमिरुत वा हिरण्यैः । 
नाक गृभ्णाना: सुकृतस्य लोके ठृतीये प्रष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ 


( यजु० १५५०) 
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अर्थातू हे देवो ! हम पत्नी, पुत्र, भाई और सम्पूण* धन के. साथ उस 
यज्ञ का सम्पादन करेंगे, जिससे दिव्य तेजस्वी तृतीय पुण्य छोक सें 


~ 


सुखी होकर रहें, पुरुष सूक्त में स्पष्ट ही लिखा हे कि 
यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं सहमानः सचन्त यत्न पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः | 
। (यजुर्वेद ) 
अर्थात्‌ देववाओं ने यज्ञ से यज्ञ किया, जो प्रथम येम था। वे उसी 
से उस महान्‌ स्वगं को गये, जहां पूर्वे काळ के वेदपि गये हें । इसका 
मतलब यही हे कि शरीर यज्ञ से तो तप, योग आदि क्रियाएं की जाती 
हैं, उसी का नाम उपासना यज्ञ है । उसी से स्वग माप्त होती हे । स्वरे 
ओर मोक्ष में कोई अन्तर नहीं है । वेदिक कालीन स्वगे और मोक्ष एक 
ही वस्तु हे | क्योंकि लिखा हे कि मोक्ष में जाने वाले सूये छाक से 
जाते हैं और सूये लोक ही स्वग हे । यदि ऐसा न होता, तो वेद सें यह 
न लिखा होता हे. कि - 
कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीबिशेच्छत१/ समा: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ (यजु० ४०२) 
अर्थात्‌ कम करते हुए ही सौ वषे सल जीने की इच्छा कर। इस 
तरह की जीवन यात्रा से ही कमे लि न द । इसके सिबा और 
नई हीं है । मतऴव यंह किं यज्ञयाग रूपी -सत्कमे से कमफल 
आ नहीं होते । ऐसे यज्ञां से मजुष्य'मोक्ष का अधिकारी हो ज्ञाता 
७ सन नहीं ] टे 
हे इ समझ लेना चाहिये कि मोक्ष बाले यज्ञ भी यही कस 
यज्ञ हैं, जो सायं प्रातः के अग्नि होत्र से लेकर अइ्वमेध पर्यन्त कहे 
गये हैं । इुज़ यज्ञा से तो बह सिफ 'ब्राह्यीतन अर्थात्‌ व्रह्म योग्य ही होता 
है। मोक्ष के लिये तो एक आध्यात्मिक यज्ञ ही निराला हे । यह यज्ञ भी 
सब यज्ञाँ की तरह दोनों स्याना में ही होता है इसी से इस यज्ञ का 
नाम सन्ध्या है। सन्ध्या में हृदय की वेदी पर प्राणों की समिधा से ज्ञान 
की लाग्न के हारा मन की चव्चलता का दोस किया जाता हे | वेद सें 
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कहा है कि "तायते सप्त होता तम्मे मनः शिव सङ्कलपमसतु’ अर्थात्‌ सातों 
इन्द्रयां होता होकर जव प्राणों का होम करती हैं, तव मन एकाम होकर 
समाधिस्थ होता है और दीन भाव की प्रार्थना से परमात्मा के शरणागत 
होकर उनको अपने अन्दर प्रकट करता हे--साक्षात्कार करता है । वेद 
में लिखा है कि 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति? अर्थात्‌ उसी का दर्शन प्राप्त 
होने पर मोक्ष होता हे । इस उपासना यज्ञ का वर्णन वेदों, उपनिषदों 
गीता और अन्य तत्सम्बन्धी पुस्तकों में विस्तृत रूप से है। इसको योग 
यक्ष भी कहते हैं: सन्ध्या योगयज्ञ ही है ।: आधुनिक काल में उसका 
चाम ब्रह्म यज्ञ हो गया है, परन्तु ब्रह्मयज्ञ का अथे पढ़ना है। इस लिये 
बह्‌ ज्ञानयज्ञ हे, उपासना यज्ञ नहीं । उपासना यज्ञ का सम्बन्ध जप, तप 
वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, और ईवर परायणता आदि से ही है। इसी "छ्य. 
उपासना यज्ञ के विषय में गीता उपदेश करती है कि-- 
्रह्मपणं जह हवित्र झारनौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्म च तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मेसमाधिना ।। 
अपाने क्षि प्राणं म्राणेऽपानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुद्ध वा प्राणायामपरायणः || भग 
अथात्‌ तरह ही हविं हे, वही हुत पदार्थ है और हर यो मे 
जाता है । समाधिं वालों का यही ब्रह्मकर्म हैं । अपान को प्राण में और 
प्राण को अपान में अर्थात्‌ प्राणायाम पारायण दोनों की-गतियों को रोककर 
. ध्यान करे ओर ;स्तुति प्राथना करता रहे । क्योंकि मनुस्मृति २८५ में 
लिखा हे कि 'विधियज्ञाज्जषयज्ञा विशिष्टो दशभिणु णैः? अर्थात्‌ कर्मयज्ञ से 
यह उपासना यज्ञ-जपयज्ञ-दशगुना उत्तम है । इस उपासना यज्ञसे सम्बन्ध 
€ 
गणो समानि की दशा का वर्णन करते हुए उपनिषद्‌ कहते 
समाधिनिधू तमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुंखं भवेत्‌ । 
- न शयते वर्णायिलुः गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्मते ॥ 
 _ अथात्‌ धुले हुए मला के वाद समाधि में निवेश करने से आत्मा 
` को जो सुख प्राप्त होता है, बह वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता | 
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वह सुख तो अपने हृदय से ही अनुभव होने योग्ये +र सै 


उपासना यज्ञ का वर्गन किया गया है| थह उपासना यज्ञे संव यज्ञा है 
श्र ष्ठ हे । क्‍योंकि इस यज्ञ से ही ज्ञान की सव उलझनें सुल जाती हैं । 
. उपनिषदों सें लिखा हे कि - 
भिद्चते ह्ृदयम्रन्थिदिच्छि्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे पराबरे॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा का साक्षात्कार होते ही हृदय की गांठ खुळ जाती 
है, सव संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्मो का क्षय हो जाता हे । संसार 
में देखा जाता है क्रि उच्च ज्ञान और उच्च दिक्षा प्राप्त लोग भी निश्चान्त 
नहीं होते । परन्तु इस स्थिति में पहुंच कर समस्त विइव ब्रह्माण्ड का 
नि्रान्त ज्ञान हो जाता है । इसी लिये वेदों में वह युक्ति बतळाई गई है, 
जिसका प्रयोग करने से मनुष्य निञ्चान्त ज्ञान कर प्राप्त कर सकता है। 
हमने ज्ञान के विभाग करते हुए बतलाया था कि प्रावेशिक ज्ञान के 
आगे काल्पनिक ज्ञान होता हे । परन्तु वह सनुष्यों का सोचा हुआ होने 
के कारण मिञ्रान्त नहीं होता । इसी लिये आदि ज्ञान प्रावेशिक ही था । 
इस प्रावेशिक ज्ञान में ही लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के ज्ञान हैं । 
दोनों प्रकार के ज्ञान यज्ञ में ही ओतप्रोत हैं । यज्ञ के तीन विभाग कमे 
यज्ञ, ज्ञानयज्ञ और उपासना यज्ञ--ळोक परलोक की पूर्ग शिक्षा देते हैं । 
लोक से सम्बन्ध रखने वाले क्मेयज्ञ जिस प्रकार चक्रवर्ती राज्य तक 
पहुंचाते हैं और ज्ञानयज्ञ जिस तरह सामाजिक उन्नति की चरम सीमा 
तक पहुंचाते हैं, उसी तरह परलोक शिक्षा से सम्बन्ध रखने बाले उपा- 
सना यज्ञ जिनका अभी हमने वर्णन किया है, परमेश्‍वर तक पहुंचा देते 
हैं । इस प्रकार यज्ञ के तीनों विभाग छोक और परलोक सुखों को देकर 
जीव को निर्श्रान्त, निर्दोष बनाकर अक्षय पद्‌ ओर अनुपमेय आनन्द 
देते हें इनसे मेलुप्य कंतकृत्य हो जाता हे, उसे फिर कोई इच्छा नहीं 


झ्स तरह से यहां तक हमने तीनों प्रकार के यज्ञों का अच्छी तरह 
से दर्शन कराया । ये तीनों प्रकार कें यज्ञ एक ही यज्ञ के रूप हें। इस 
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लिये यह सारा वर्णन यज्ञ का ही समझना चाहिये । यज्ञ की इल ब्यापक 
व्याख्या ओर इस विस्तृत बर्णन से हमने यह दिखलाने की चेष्टा की है 
कि < १ 
कि प्राचीन काळ में ये यज्ञ होते थे और इन यज्ञों के करने वाले इतना 
विस्तृत ज्ञान रखते थे, तथा यह समस्त ज्ञान वेद ही से उपळच्ध तआ 
था ह क्योंकि वेद का एक भी ऐसा सन्त्र नहीं है, जो किसी न किसी 
कायं में प्रयुक्त न हो । ब्राह्मण ग्रन्थों का मुख्य अभिप्राय ही यह है, कि 
समस्त वेद को कहीं न.कहीं विनियुक्त करें विनियोग का सतळव हे 
उपयोग । यजञःें यदि वेद नियुक्त नहीं होते, तो वे वेकार हं-बुद्धि 
विरुद्ध हें। परन्तु आज छोग समस्त वेद को यज्ञ वेदी पर इधर उधर ' 
उछलने, कूदने की उलजळूळ कसरत पर ही ळगा रहे हैं। हाथ उठाने, 
पर फलाने,'ख् वा लेने ओर प्रोक्षणी को उत्तर दक्षिण रखने में ही समस्त 
मंत्र लगाकर वेदों की, यज्ञोंकी और देशकी छीछा लेदर कर रहें हें, यदि 
ठीक-ठीक यज्ञ का अभिप्राय समझा जाता. ठीक-ठीक यज्ञ विधान क्रये 
ल तो देश से ज्ञान, पुरुषार्थ और ऐक्यता का नष्ट न हो जाती और 
न देश का सत्यानाश ही होता । 
हम पूछना चाहते हैं कि क्या आजकल के याज्ञिक लोग उन वेदांगों 
को जानते हैं, जिन की यज्ञ में आवश्यकता होती हे 0 क्या यज्ञों को 
सावजनिक ठामार्थ कोई करता हे और क्या उसमें हिंदू मात्र का संगठन 
होता हे ? कभी नहीं, हरगिज नहीं । यज्ञ तो आजकल एक प्रकार का 
दम्भ होते हैं ।.इस लिये हम आशा करते हैं कि अब हिन्दू संगठन के 
ही नाम से सही, यज्ञं का उद्धार किया जाय । यज्ञा में जितनी विद्याओं 
की आवश्यकता होतो हे, उनके वैदिक ज्ञाता तेय्यार किये जांय और 
ताकीद की जाय कि वे वह ज्ञान वेदों से ही उपलब्ध करें| यज्ञों को 
` _ सावजनिक छाभदायक बनाने का यत्न किया जाय और यज्ञा में या जाय. ओर गनं में हिन्दू 
& The Hindus of Vedic age even त attained 
to an advanced stage of civilizati i 
 byH.H, Wilson.) A दक 
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जाति भात्र का सम्मेलन करके खसें!एक उद्दे इंथ, एक छक्ष्य और एक 
भावना का संचार किया जाय। क्योंकि यज्ञां से इन्हीं तीन बातों का ळाअ 
है.। देवपूजा, संगतिकरण और दाल ही इन तीनों के सूल सें काम कर 
रहे हें । हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब तक विधि पूवक यज्ञ दते रहे 
है, वथ तक इस जाति में ज्ञान, ऐक्यता तथा पुरुषार्थ रहा है । परन्तु जब 
से केवळ हवन करने का ही नाम यज्ञ हो गयाहे, तव से सभी वरवाद 
ह राया हे । हम देखते हैं कि यह समय विद्या, बुद्धि, पुरुषार्थं और 
संगठन का हे । इन चारों बातों का यज्ञ में बहुत ही उचित रीति से 
सभ्मिश्रण मौजूद है । अतः यज्ञां का संशोधन करके उनका पुनः प्रचार 


. करना चाहिये । जो हो, हमें तो यहां केवळ यही दिखलाना था कि वेदों 


के ज्ञान का स्वरूप जो यज्ञा से ओतप्रोत है, वह आदि ज्ञान के स्वरूप 
के अनुरूप है या नहीं-उससे मिळता है या नहीं | इस वात को हमने हर ` 
प्रकार से जाँचा और देखा कि वैदिक ज्ञान का स्वरूप आदि ज्ञान के 
स्वरूप से मिळता है | इस लिये अव-वऴ पूवंक कहते हैं, कि वेदिक 
ज्ञान अपौरुपेय है । 
वेदिक ज्ञान की अपौरुषेयता । 

यहां तक हमने वेदों के ज्ञान और विज्ञान को यज्ञं और यज्ञ सम्वंधी 
अन्य कार्या की सिद्धि में चरितार्थ देखा | कितने प्रकार के यज्ञ हैं, उन 
सबकी पूर्ति के लिये कितने ज्ञान-विज्ञान, कितने अन्त्र शास्त्र और कितने 
यन्त्र तन्त्रा की आवझ्यकता पड़ती है, यह सव सहज ही देखा गया। 
यह ज्ञान इतने परिमाण मेंःहै कि इसका सम्पूर्ण ज्ञाता अपने विचारों को | 
आसानी से सुक्ष्मतर ज्ञान तक पहुंचा सकता है । हमने ऋषियों के 
सूक्ष्मतर ज्ञान के जो दो चार नमूने दिखळाए हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है 
कि उस ज्ञान के द्वारा उन्नति करना मनुष्य के लिये शाक्य हैं। | 3 

(९) वेद का ऐतिहासिक काळ अत्यन्त भूतमें विलीन हे । वे मनुष्य _ 


` क्के साथ ही उत्पन्न हुए सिद्ध होते हैं। साथ दी यहद भी सिद्ध हो रहा हे. $> 


हिरो का हान आयो ने किसी दूसरे से नदी हीस | सह न 
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 दूसराँको क । इन उपयुक्त कोटिक्रमो से सिद्ध हे कि आर्या 
तफे विरवासानुसार वेद मनुष्य की रचना नहीं, प्रत्युत वे अपोरुपेय हें । 


ओ मेक्समूळर कहते हैं कि वेदों को हम इस लिये आदि सृष्टि से कह 
सकते है कि: उनसे पूव का कोई अन्य लिखित 'चिन्ह नहीं मिळता । परन्तु 


क ८ चेद ~ ~ हे और 
` पद के भीतर जो भाषा, देवमाळा, धर्म और अध्यात्मविद्या का ज्ञा ह्सें 


_ सिलता है, बह हमारे सामने इतनी प्राचीनता का दृश्य दिखलाता है, 


कोई ; भी मनुष्य उस प्राचीनता 2 ज्ञ © न्न A 
सकता ।-- हः ता को वर्षा की संख्या में नहीं ला 


( १ ) इसके अतिरिक्त भाषा सम्बन्धी विवेचन से यह प्रमाणित हो 


गया है कि परमात्मा ने ही मनुष्य के मुखस्थिति .अवयवां स्थानों और. 
 अयत्नों को बैदिक वर्णमाला के उच्चारण योग्य बनाकर अन्तःस्फरण से 
पादक भाषा का ज्ञान प्रदान किया है । कोई भाषा. विला. अर्थ के नहीं 
होती । इससे आप ही आप प्रमाणित हो रहा है: कि परमात्मा ने मुख 
स्थित स्थानां से निकलने बाले वणे, शब्द और वाक्यों को मनुष्यों के 
मनोभाव प्रकाशित करने के लिये ही उस प्रकार के वनाकर दिये हें । 
अतएव निर्विवाद है कि ईरवर प्रेरणा द्वारा मनुप्य के मुख से निकलने 
वाले आदिम-बैदिक-मन्त्र, वाक्य, शब्द और बण सार्थक हें । वर्णाथ, 
धात्वथ और सन्धि विज्ञान से यह.बात और भी अधिक पुष्ट हो रही हे, 
है कि वणांथे का सम्बन्ध धातुओं से, धातुओं का शब्दों से और शब्दों का 
. वाक्यों तथा मन्या से अविच्छिन्न, धाराबाहिक, निरन्तर एक दूसरे में 


rimitive; because 
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रहा हे-ओततप्रोत हो रहा है | ऐसी दशा सें यह वात अनायास ही 

1 जा सकती हे कि वैदिक भाषा और उस भाषा में भरा हुआ वेदिक 
ज्ञान, कारण - कायं भाव से युक्त, परस्पर आधाराधेय. सम्बन्ध रहता हे । 
अतएव जहां वेदिक भाषा हे, वहीं वेदिक ज्ञान हे और जहां वैदिक ज्ञान 
हैं, वर्दी आदिस कालीन इरवर प्रदत्त अपोरुषेय आदेशं हे । भाषा ऑर 
ज्ञान सदेव एक साथ रहते हें ओर दोनों आदि सें इइवरीय प्रेरणा से 
, ही ग्राप्त होते हैं । हम अच्छी तरह देख आये हैं कि आदि में वेदिक 
भाषा ही इशवरोय प्रेरणा से प्राप्त हुई है । अतः उस आपा में गर्भित 
वेदिक ज्ञान भी इशवर प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ हे और अएर्पेय हैं । 


(२) वेदों के पढ़ने वाले जानते हैं कि वेदों में ठोक और परलोंक 
की विशद शिक्षा है | परलोक शिक्षा को और उस लोक शिक्षा को जिससे 
` षरळोक में सुख प्राप्त हो, धर्म कहते हें । धमं परछोक से सम्वेन्ध रखता 
है, इस लिये उसकी शिक्षा मनुष्य की कल्पना से आरम्भ नहीं हुई । बह 
इंड्बर प्रदत्त ही.हे । हम देखते हें कि संसार के समस्त धर्मा का उद्‌गस- 
स्थान वेद ही है | इस लिये वेदों के अपौरुषेय होने का यह दूसरा प्रमाण 
भी; कम महत्व का नहीं है। जिस प्रकार वेदों ने संसार को धर्म की 
शिक्षा दी है, उसी तरह ज्योतिष, गणित, वैद्यक, राजनीति और अन्य 
संगीत आदि विद्याओं की शिक्षा भी संसार को वेदिक ऋषियों ने ही दी 
हे ।.ऋषियों ने उक्त विद्याओं को किसी अन्य देशवासियों से नहीं सीखा । 
वे कहते हैं, कि हमने समस्त ज्ञान वेदों से ही प्राप्त किया है । 


* (३) मनुष्य विद्याओं का ज्ञांन कल्पना से ग्राप्त नहीं कर सकता । | 
वे भी अपोरुषेय ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती हैं । वेद ही उक्त चिद्याओं के 
प्रचारक हें, इस लिये वेदों के अपोरुषेय होने का यह तीसरा प्रबळ प्रमाण | 
` ्ीसव के सामने ही है। : 


( ४ ) इसी तरह वेदों ने ही समस्त संसार को सदाचार, सभ्यता, हा 
न्याय और दया की शिक्षा दी है । अतएव यह उनकी अपौरुपेयता का 


_ चौथा प्रमाण हे । इन समस्त प्रमाणों से सिद्ध है कि वैदिक ज्ञान 


Fo 
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अपौरुषेय है। 


संसार भर को ज्ञान की शिक्षा देने वाले ऋषि वेदों की अपोर्‌पेयता . 


पर कहते हैं कि ज्ञान का प्रादुर्भाव परमेरचर से ही हुआ. हे, इसी छिये 
उसे वेदान्त शास्त्र में “शास्त्र योनिः? और योग शास्त्र में “पूर्वेषामपि गुरु 
अर्थात्‌ वेदों का प्रकाशक ओर पूरवेजों का भी गुरु कहा गया हैँ। निरुक्तः 
कार ने भी ऋषियों को “साक्षात्क्रतधर्माणः? अर्थात्‌ ज्ञान को इरवर द्वारा 
साक्षात्‌ करने वाला कहा हे | अव हम ऋषियों के सम्सुख वद्धांजलि 
दोकर प्रश्‍न करते हें कि भगवन ! आप ही से संसार ने धर्म, विद्या ओर 
सभ्यता सीखी है, इस लिये अब आप ही वतळावें कि आपने यह समस्त 
ज्ञान कहां से प्राप्त किया है । 
` संसार भर को समस्त ज्ञान की शिक्षा देने वाले आदिम ऋषि 
बृहदारण्यक उपनिषदू में कहते हें कि- 

अरे अस्य महतो भूतस्य निइवसितमेतत्‌. 

यरग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थर्वा ज्ञिरस: । ; 

अर्थात्‌ अरे मनुष्य ! ये ऋग्वेद, यजुर्बेद, सामवेद और अथर्ववेद 

परमात्मा के ही निःरवास हें |इसी बात को वेद स्वयं कहते हैं कि-- 

तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुत ऋचःसामानि जज्ञिरे 

छन्दा१?सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ( यजु० ३१७ ) 


अर्थात्‌ ऋग, यजु, साम और अथव उस परम पूज्य परमात्मा से ही | 
. उत्पन्न हुए हं । इन प्रवळ साक्षियां और अंव तक की वैज्ञानिक ढूढ 


तळाशों से सिद्ध दे कि वेद इंरवर प्रदत्त हे-अषोरुषेय हैं । 


२ 
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संब सम्य दिया और जो पदार्थ विद्या से जाने ज्ञाते हैं डन सबका 
आदि मूळ परमेइबर है । 

५ ५ सच्चिदानन्द्स्थरूप, निराकार) सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, 
| दयाळ, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सर्वेव्यापक, सवौन्तर्याभी, अजर, अमर, असत नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य हे। | 
३ --बेद सब सत्य विद्याओं का पुध्तक् हे. । वेद का पढ़ना पढ़ना आर 

सुनना सुनाना सव आर्या का परम थमे है.। 
४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोइने में सवेदा उद्चत रहना 


चाहिये । 
८--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को बिचार करके 
करना चाहिए । 


६--संसार का उपकार करना इल समाज का मुख्य उद्देश्य है. अर्थात. 
_ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 

७--सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बना चाहिये । 

८-*अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 

९-प्रत्येक को अपनी हदी उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु 
सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । 

१०--मद मनुष्यों को सामाजिक सबहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 


रन 5 
चतुरसेन गुप्त के प्रबन्ध से सावदेशिक प्र सः दरियागंज दिल्ली में मुद्रित. 
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अत्यन्त सस्ता, सर्वोत्तम, ओर सर्वोप्योरी प्रकाशन 


(१ तत्याथेप्रकाश शड १५5 ॥॥०) | (२४) किसकी सेना में भरती होगे 
(२) मृषि दयानन्द सरस्वती ॥=) 


(३) सस्कार विवि  म्‌०॥|-) | (२४) स्वमन्तव्या-मन्त्य अकार) « शी 
(४) व्यवहार भानु ईद एड =) गोजी में दो पेसा 1 
(५) गो करुणानिषि ३२ पृष्ठ ~) (२६) Wisdom of the 
सामवेद २) isbis 9) 
आये संमाज क्या है ) (२७) The टि of the 

81011" 


आय नेताओं के व्याख्याज्ष"- =) (Rx) Terminology of 


`. उपदेश मंजरी I!) e vedas 


ड 


(१२) काणक ,, ,, 


` (६) सीनेमा या सर्वनाश =) | (२8) Righteousness or 


(१०) प्रजापालन ३॥) चैर प कट 07 १0068 of 
र ५ esh-eating दर 
i विदुर 3०28 7) | (२०) Origin of thought 
) नारद नीति ,, | - ७70 language =) 


(३१) P 
(१७) वदनत भोर वैदिक बम 2॥) | (र a6 ^ 


(१५) उपनिषद सुषासार २) downwards =) 
(१६) देतिक यज्ञ प्रकाश ३२ ए०-) | (३२) आयं सभ्यता =) 
(१७) ऋषि इषटान्त प्रकार =) | (१४) आये डायरी I=) 
(१८) ब्रह्चय साधन ९४ ५० )॥ | (३५) स्वामी, श्रद्ाननद ७) से० 
महात्मा हंसराज ` ) | (२३) आयाभिविनिय !) 


(२०) माता पिता आचाय 2) सँ | (२७) गोवध और सरकार २।) सै० र 
(२९) आयोदेश्य रत्नमाला २) से« | उदारतम आचायै दयानन्द |) 


* (२२) खान-पान £) » महाराणा प्रतापसिंह -) 


(२३) ऋषि की सुनो £) ,, ' महर्षि दयानन्द . ४) सेकड़ा 


` 'ता--सार्वदेशिक प्रस, पटौदी हाउस, दरियागंज देहली ७ । 
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